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“यह पहला उपन्यास, मै अ्रपनी माँ के चरणो मे श्रपित कर 


र रहा 


ह जिसने मुभे हर समय कलाके क्षेत्र मं लेखन-कला की श्रोर 


उत्साहित किया ।'' 


(ने पव्लिशिग दल क साथ-साथ श्री डी० ऋऽ नेकव का बहुत 
भ्राभारी हूं जिसने मुभे भ्राज तक साये की तरह पीला किया श्रौर 


मुभे यह्‌ उपन्यास श्रापके सामने लाने के लिये बहुत सहायता की 


1) 
॥ 





४ “यह्‌ कौन हमारे सून से हमारे ही साथ होली खेल रहा दै ! 
जव शावित का श्रथं मानवता को उखाड़ फेकना ह तो राक्षस को देवता 
का स्थान वयों नहीं दे देते 1 यहं गसू के कतरे बह-वहकर कव तक गीता 
के श्रक्षरों को भिगोते रहैगे ? कौन किसकी धरती छीनना चाहता दै ? 
यह कसी जीत" “गनौर कसी हार“? किसलिएˆ-? प्रौर 
किसके लिए--? यह्‌ धरती, श्रा धरती नहीं बल्कि दानव नगरी 

बन गई है। यहं कई मासूम वेसहारा प्रौरतों को कफन बनाया जा 
रहा है । 


नहम गीताको भूल चै है, न हमे हजरत ग्रयूब कौ सहनक्ति 
पर सन्देह है, न ही हमे ईसा मसीह के चरण छट.ने से इन्कार ह । वह 
भो- 3. | 2) 








प्रार्थना 


मै प्रपने साथ-साथ उन प्रसरस्य लोगों की ग्रोर मे, श्रापके कोमल चरणों 
पर शीश भका कर प्राथेना करने की श्रनुमति चाहता हँ जो इस दुःख कै सागर 
मे मायारूपी तूफान से श्रहम कर्म पी र्हे रहै, तिस पर भी तुम्हारे श्रारा 
भरे विदवास कौ जलती मशाल हाथ में पकड़ कर श्रपनी नैया को पार लगाने 
के सपने देख रहे हैँ । इनकी भमलाई हुई ग्रे घनघोर प्रनधकार्‌ के श्रति- 
रिक्त नेया के उलटने का म्ननुभव कर रही हँ । इन सारी बातों को रष्टिगोचर 
करते हुए एेसा प्रतीत हो रहा है करि समय ने मनुष्य जाति के साथ छल करके 
उसकी नेया किनारे के वदले भवर के समीप खींच के लाई है । 

प्रभु, हाहाकार कौ श्रग्नि मे जनता को एक चुभसी लगी है, क्योकि मन 
को सुलगती प्राग नयनो मे दुःखद धुरा भर कर नीर से लिपट चुकी है। इस 
बातकादहुमें पृणंखूपसे ज्ञान है फ हाहाकार मनुष्य से पहले नियमानुसार 
बुलाया गया है ग्रौर मनुष्य जसे दुवंल एवं तुच्छ वस्तु को जीवनरूपी संघषं 
पर न्थोद्छावर कर दिया गया है । एक मनुष्य हंसते-हेसते श्रात्मा हारा संसार 
के दिए हए घाव भर लेता, यदि तुम्हारे चरणों की छाया पदं से बाहर श्रा 
जाती । हमने माना कि हम मूखंर्है तो क्या हुग्रा, क्या हम प्रापके नहीं? 

ग्राप ग्रपनी निमाहों का कमं धरती के बदले ग्राकाड के सितारों पर कर 
लेगे, तो हमें दुःख क्यों न होगा । उन्हं क्यों चिन्ता होने लगी, वह तो श्रापके 
वनाए हए तारे है" ˆ "उनके पास सोने-चांदी अ चमक है । वहं चाहं तो 
श्रापको हीरे-मोतियो में तौल भी सक्ते हैँ । हम निधन तो विना चमक के है । 
एेसा क्यो ? हे पालनहार ! श्राज तक जो भी समय बीतासोतो प्राा की 
मशाल जलाए हए श्रापको परदछाई्यां ताकते हए बीत गया। यह हाहाकार 
भी हम पर सवार है । समय भी हमसे ही ख्ठा दग्रा है। त्रुफान के लपेट में 
हमारी ही किरश्तीतोहै। हम निर्धन, क्या यह मी हमारादही दोषहे। 
चलो माना कि भक्ति की करिरण केवल हम पर फट रही दै, इसी कारण तो 
ग्राज भी हम गवं से शीश उठाकर जीवित है, पर यह सितारे हम पर हंस- 
हस के प्रसन्न हो रहे है । यही एक चुभन है, जो हमारे मन मे ग्रशान्ति फला 
रही है। धनवान तो धन के लोभी पहले से हीथ, किन्तु हम तो आपको 
म्रपना श्रनमोल रत्न समभ वढे है । कहीं यह नेया इब न जाए, फिर प्रागा 
की मशाल न जलेगी । 

परभु, सितारों की चमक एक सुन्दर चमक होती तो रीक ही था। परन्तु 
श्रव तो इस चमक में इतनी तपन बढ़ गई है कि लालों निर्दोष जल-जल करः 
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हमारे ईइवर, हमे माया ने प्रन्धा बना दिया है । भक्ति क्या है, वह्‌ भला 
हम मखं क्या पहुचाने । पर इतना अवश्य है कि मन में श्रापके चरणों का 
वास सदा रहै। यही मन की पुक्रार है ताकि सवेन्यापक के चरणों तले इस 
नेया का कल्याण हो । 


परिचय 


बचपन से इसी प्रतीक्षा में करई रतियां वीतीं कि श्राप श्राकर मुभे भ्रपनी 
गोदमें विठालोगे ग्रौर मँ ्रापको श्रपने प्यासे नयनोंसे जी भरके देख लूंगा । 
पर श्राप नहीं ्राए क्योकि मँ पापी मनुष्य था । इतने में मेरे जीवन से वचपन 
रूढ के चला गया । यदि श्रकेले चला जाता तो मुभे रंजन होता। इसने तो 
प्रपनी फोली में मेरी मुस्कानले ली ग्रौर सु यौवन की भारी जंजीरों में 
जकड़ लिया । मेँ देखते ही देखते जीवन के एक भयानक मोड़ पर भ्रा गया, 
जहां चंचल भावनां ससय को सहायक वनाकर मेरे लिए नयनों का जाल 
विचछछाए मेरी राह देख रहीं थीं । म्रव म एक नवयुवक के रूप में हं । एक श्ररमान 
लिए हृए, हाथ मे कलम लेकर ग्रपनी कल्पना में तुम्हारी छवि का भ्रनुमान 
लगा रहा ह । क्योनर्म श्राप ही को सवसे पहले ग्रपने मन के सुन्दर पालने 
पर विठाकर भूला भुलाता रहं । 

मेरे ईर्वर ! इस बात से मु कदापि इन्कार नहीं कि मुके केवल तुम 
हौ । तुम ही मेरी लेखनी हो फिर भी माया कै वमे होकर, यँ मूखं कह रहा 
ह कि मेरे हाथ कलम पकड्ते हृए कापि रहे है श्रौर शरीर लरज रहा है । एसा 
प्रतीत हो रहा है कि समय ने प्रपना सारा प्रभाव मेरे इन हाथों पर डाला है। 


इसलिए श्रव मुस दुर न रहना प्रभु । 
भै कहीं इस समय" मे खोन जाऊॐं। 


श्रव" श्रपनी कल्पना के संसार मे सवसे पहले श्रापको श्रपनी लेखनी द्वारा 
साष्टांग प्रणाम करता हँ तथा मन में तुम्हारे इन कोमल चरणों की श्रारती 
उतार कर करई चरित्र बनाकर इस प्रथम उपन्यास भे प्रस्तुत कर रहा हूं । 
मेरा हाथ पकड़ के रखना क्योकि यह समय मुममे कुछ मांग रहा है । 


मन्त में यह प्राथंना है कि मेरे प्रत्येक उपन्यास को यह्‌ वरदान देना किं 
कम से कम मेरे पाठ्कों के मनमें शान्ति का नगर वस जाए तथा उपन्यास 


# वह +++ ~ पाएं । 





नौ माह कौ कठिन तपस्या का वो ग्रपने कन्ध पर लादकर कोई शान्ति- 
पूवक गुमसुम-सा ग्रन्थकार मे मीठी नीद सोया हु्रा है । इसका वस चलता 
तो यह तपस्या कौ गुफा से बाहर श्राने का नाम तकर नहीं लेता परन्तु समय 
का घोड़ा इस उपासक के कलाकार को सादर प्रणाम करके भ्रपनी पीठ पर 
उठाकर भगा ले गया क्योक्रि उसने तो ग्रपनी पणं कला का प्रयोग करकं यह्‌ 
म्रदुभूत चमत्कार संसार के सामने रखा । समय ने एक जोरदार धक्का मारा 
श्रौर यह्‌ नन्हा-मुन्ना सुन्दर खिलौना धरती पर गिर गया । इस खिलौने से 
पहली वार एक चीख निकली । वह्‌ एप्त रोने लगा मानो किसीं नै उसके साथ 
छल क्रिया हौ ग्रौर इस नन्ह-मुने वालक को मानव का रूप देकर एक श्रपरि- 
चित नगरी में भेज दिया हौ । जव उसी बन्द पलकं खुलीं तो उनमें से रसू 
बहते लगे, शायद इस कारण कि वहं ग्रपने ग्रापको अकेला स्रमुभव करने लगा 
हो । चारों ग्रोर इस वालक ने म्रथनी दष्टि घुमाई । इस संसार का वातावरण 
देवकर वह गम्भीर हुभ्रा । उसने ग्रपनी मुद्ध जोर से बन्द कर रखी धीं 
क्योकि वह ज्ञान के प्रताप से यह स्मफगयाथा कि क्रिसी ने समय के घोड़े 
पर भागते हुएु उते जीवन दान के साथ-साथ वरदान के ख्पमें हाथमे भाग्य 
कीधेलीदेदीहै, जिसे वह पकडे हए था । यह सव पाने के ग्रतिरिक्त उसे 
घरती से किसी ने धीरे-धीरे थपथपाते हृए गोद में विठा करं ममता कै ग्रंचल 
से ढक लिया ˆ` -धरती- “मां -- जिस्री गोद मे दिशुकाल व्छतीत 
निः दूसरा पः“ पिता, जिसकी भ्रांखें पत्नी से ट्टकरर पृत्र पर जम 
गई । धीरे-धीरे इस बालक ने यह्‌ भ्रनुभव किया कि उक्त कलाकार ने उसकी 
रक्षा के लिए पहले से ही प्रवन्ध कर रघा है । इस संक्ार मे उसके स्वामी 
माता-पिता है जिनका नाम ले-लेके उसने ठंसना सीखा" । इस संसार 
की भाषा सी वी“ माता-पिता एक माली की तरह इस पौये को भ्रागे पी 
देखते रहै । दोनों ने श्रपने पवित्र प्रेम को सेट इस नन्हे मृन्ते बालक के . रूप मे 
दी। माँ की ममता भरी गोद तथा पिताक सीने को श्रपना पलंग बनाकर 
यह्‌ वालक यौवन को वार-वार बुलाने लगा । 
माता-पिता के साए में यह कल का वालक भ्राज का नवयुवक वना ्रौर 
घे उस्र के माता-पिता श्रपने आ पी-पीकर इमे पढाने-लिखाने मे मन्न 
रहे । जिसमें उन्दे पूरं ख्य से सफलता प्राप्त हुई । 
इन दोनों की दया से भ्राज राजन एम० वी० बी° एस° के प्रन्तिम वषं 
की परीक्षा का परिणाम सुनने के लिए कालेज चला गया । उसे इस बात का 
पुरा ज्ञान था कि वह परीक्षामे' सफल होगा किन्तु मन मेभयने ४," । 7 वास 
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करलियाथा। रास्ते में जव भी वहं यहु विचार मनमेंलाता कि यदि वह्‌ 
सफल न हरा तो उक माता-पिता के दिल पर क्था वीतेगीः `" उसकौ 
इकलौती वहन के सपने श्रू मे बदल जाएँगे । परन्तु वह॒ भ्रपने पिता कौ 
कही हुई बातों को एक दम प्रकंडकर निराशा को दुतकार कर भगा देता था । 
तसाः“ तुम्हारे मय मे सदा विजय होगी, यह मेरा प्राशीर्वाद है ।" 

इधर राजन गाड़ी से उतर कर कालेज की ्रोर लम्बे-लम्बे डग भरने 
लगा श्रौर उधर घरमे प्रत्येक व्यक्ति राजन की परीक्षा का परिणाम सुनने 
के लिए वेचेन था । सीता के मन में श्राज भी एक वहम सा उत्पन्न हु्रा था। 
उमे राजन के सफल होने में भ्राज सन्देह था वथोंकि परीक्षा के दिनों वह्‌ 
बुखार से जल रहा था । माता-पिता का दिल रखने कै लिए वह परीक्षा भवन 
म जाता रहा वरना इस वषं तो उसे दालमें कुं काला दिखाई देता था 
वयोकरि इस पुरे वपं मे, शरीर प्रस्वश्थ होने के कारण वह केवल दो-तीन माह 
कालेज जा सका । इस दा में भी वह ग्रपने माता-पिता का दिल नहीं तोडना 
च।हता था, उसे इस वात का पूरा ज्ञान था कि उन्दने कितने दुःख-ददं सह्‌- 
कर उसे इन्टर तक्र पटाया म्रौर शिवप्रसाद एक साधारण दुकानदार होने पर 
भी घरका सारा वो श्रकेले श्रपने कन्धों पर लिए हृए था । एक निर्धन पिता 
की आधी उप्र तो निधनता जसे भयंकर दानव से संघं करते हुए व्यतीत 
होती है रौर ्राधी उस्र वह श्रपनी भुमली हुई अ्रखियां छतराए हुए वैठता 
है कि कव उसका बेटा भ्रपने पांव पर खड़ा होकर ग्रपने साथ-साथ घर कौ 
कहानी भी बदल डलेगा । यही सपने देखते-देखते शिवप्रसाद ने ग्रपना यौवन 
व्यतीत किया । ्राज बुडापे मे भी वह तीन-चार मील पैदल चल कर सुवह्‌ से 
रात के नौ वजे तक दुकान पर वेठा-वेठा मन ही मन, श्राशा से भरपुर सपनों 
के महल सजाता श्रौर जव नौ बजे जेव में हाथ डालता तो उसे बर्हां कठिनता 
से पांच या सात रूपये मिलते थे । वह्‌ दुकान वन्द करके श्रपनी लाटी को 
धरती पर मार-मार कर धीरे-धीरे श्रपने भोपडे की राह लेता । श्राज भी 
वह्‌ होंों पर वनावटी मुस्कान फला कर घर कौ भ्रोर चला । 

सीता श्रपने स्वामी को देखकर दीडते हए बाहर कौ ग्रोर लपकौ--श्रापने 
कख सुना क्या ? 

शिवप्रसाद ने श्रपनी धमंपत्नी को विश्वास दिलाते हृए कहा-- प्ररे तुम 
तो ख्वामखां व्याकुल हो रही हो, राजन श्रवश्य सफल होगा । 

श्रपने पति का विर्वासपूणं वाक्य सुनकर वह॒ उसके सामने वेठ गई । उसके 
उदास मूखडे पर प्रसन्नता की एकं लहर दौडने लगौ । वह्‌ मन मे परमात्मा 
से राजन की सफलता के विषय में (^ लगी । उसके मुंह से सहसा 
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एक वात निकली- राम न करे, यदि राजन इष परीक्षा में ्रसफल रहा तो 
क्या होगा । 

दी ! ची (~. तुम्हारे मह से इस शुम दिन पर यह ग्रगुभ शब्द क्यों 
निकला । 

शिवप्रसाद के सिर पर मानों क्रिसी ने एक मन का पत्थर मारा हो । 
उसका शरीर सिर से पांव तक कांप उठा। कू देर तक कमरेमें मौन चछा 
गया । 

यदि कोई एेसी-वैसी वात हो भी तो क्था हुभ्रा । इसमे राजन का कोई 
दोष नहीं है । वह बेचारा तो इस वषं मे छः-सात माह वीमार था। “उसने 
क्षण भर रुक कर श्रपनी वात प्रागे बढाई--''सीता मेरा मन कहता है कि 
राजन प्रवद्य शुभ संदेश लेकर ही लौटेगा । 

मेरे मन में भी यही वात है, किन्तु न जाने ग्राज कथो वहम सा उत्पतन्त 
हुप्रा है। 

शिवप्रसाद ने जेव से श्रधजली बीड़ी निकालते हृए कहा- यह तो तुम्हार 
बचपन का स्वभाव दहं। 

सीता की प्यारी मुस्कान वात मे बदल गई--भ्रापने मुभे कितनी वार 
बचयन में गोद ले लिथा है । बचपन मे न सही, तुम्हारा यौवन धरती पर 
कम, मेरी गोद में श्रधिक पला है। तुम शायद भूल गई हो, पर मै कंमे भल 
कि तुभ इतनी दछोटी इस धर सें श्राई्‌ हो कि पूरे एक माह मने तुम्हें साड़ी 
पहननी सिखाई है । 

सीता की शुकी हई पलकों मे वह बारह वषं का शिवप्रसाद ग्रपनी नौ 
वषं की सीता के संग वेलते हुए टहलने लगा । सहसा बह गाड़ी का हानिं सुन- 
कर चौक के खिड़की से भँकने लगी । 

राजन हर रोज की तरह्‌ सिर मुका कर सड़क पर गाड़ी से उतरा । 

"राजन श्रा गया ।"'-- सीता दरवाजे की भ्रोर लपक । 

शिवभ्रसाद मुस्कराते हुए दिल धामे, सिर पकड़कर वेठ गया । 

राजन खिलते हुए कमरे में प्राकर श्रपने पिता के चरण ने लगा । 
शिवप्रसाद ने उसे परो से उठाकर सीने से लगाया ग्रौर दोनो फटी-फटी रलो 
से सीता के वहते हुए आसू देखकर एक ही श्रावाज मे कहने लगे--भ्ररे तुम 
क्यों रो रही हो । 

सीता के राखो की बहती हई धारा सकने का नाम ही नहीं लेती थी । 
राजन श्रपनी माँ के समीप श्राया श्रौर उसकी पलकों से आरंभ पोते हुए कहने 
लगा-- तुम्हे क्या हमरा मां, कख तो कहो । 

+ 
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बेटा मु विर्वास ही नहीं होता दकि तुम डक्टर वन भए हौ। क्या 
तुम सचमुच सफल हुए । 

राजन ने भी भावुक स्वर मे कहा- माँ क्था तुम्हें इतनी खुशी हई करि 
म्रखों से मोती फसिल गएु। शिवप्रसाद नै सुख का साँस तेते हुए बीडी 
सुलगाई--वेटा, इन ग्रसुप्रों को तुम श्रौरतकासाया ही समभो। 

राजननेमांँ को पिताजी के पास खीचते हुए कहा- वह्‌ केसे पिताजी ? 

एक भ्रौ रत ग्रपने ग्रसुप्रों को ग्राभ्रुषण वनाकर हर मोड पर पहन लेती 
है । प्यार किसी पर श्राएतो रोती दहै, म्रपनी विवशता प्रकट करनीहो तो 
रोती दहै, यदि उसे दुःखसताएतो रोतीदै। श्रवदेखोनतुम्हारी्मां को 
प्रसन्नता हुई तो रोने लगी । हम पुरुषों का क्या-ˆ "हमे दुःख हो तो पीतेहैं। 
प्रसन्नता होतो भी वेते हीः" यदिर्मैभीश्राज रो सकता तो तुम भी मुभे 
कहते कि पिताजी को मेरी चिन्ता थी । 

राजन ने ्रपने पिता की ्रोर मुड़ कर देखा--पिताजी, यदि मेरी चिन्ता 
ग्रापको नहीं होगी तो फिर किसे होगी""। भ्राज जो कुष भी हूं, यह सव 
श्रापके ग्राशीर्वाद का फल है ।--यह कहते-कहते उसने श्रपना शीश उन 
चरणों पर रख दिया जिन्हं पकडते-पकडते राजन ने भ्रपने जीवत के पच्चीस 
वषं विताए । उसके सिर पर एक नहीं, वल्कि दो हाथ थे । सा लग रहा था 
जैसे शिव श्रौर शक्ति ्रपने बेटे को जीवन की नैया पार करने के लिए 
श्राशीर्वाद दे रहे थे। 

इतने मे एकर कवारी लडकी वहाँ दौड़ती हुई चली प्राई ! राजन ने भी 
देखते ही उत्ते श्रपने सीने से लगा लिया 1 

राजन मुंह वनाक्रर कहने लगा--श्रव सामने श्राकर मेरा प्यारं ग्रान 
लगा । एेसा होता तो दो दिन मामा के पास नहीं सकती 1 

सीता ने वीच मे बात काटते हुए कहा--भ्राश्ा वेदी श्रपने भाई को 
बधाई दो । 

भ्राश ने सन्देह पूवक प्रपनी माँ की ग्रोर देखा, शिवप्रसाद ने वात श्रागे 
बढाते हृए कहा वेटी राजन परीक्षा मे सफल दुध्रा है । 

ग्राशा को जसे विश्वास ही नहीं हृप्ना ग्रौर उसने ग्रपने भाई का माथा 
एक ही वार नहीं बल्कि वार-वार च्म लिया । उसकै मन की तमन्ना गले से 
श्रागे चल कर मुंह में बन्द रही । वह उदास होकर जीभ हिलाने लगी । श्राज 
वह भी प्रत्येकं व्यक्ति की तरह श्रपने मन की प्रसन्नता शब्दों मे ददल देती 
पर वह एक पक्षी के समान बोल बोलती रही । उसकी वधाई के दो शब्द मन 
से निकल कर नयनो मे नीर वनकर बह निकले । प्रेम की मदिरा में इवी हुई 
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यह्‌ दृष्टि एक भाई को वहन के ्रनुराग का भ्रनुमान लगाने मेँ सहायक सिद्ध 


हई 
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राजन ने श्रपनी वहन श्राशा का कन्धा धपथपाते हुए्‌ कहा- मेरी नादान 
वहन, तुम इस शुम दिन पर रो रही हो । पगली भगवान ने तुम्हारी सुन ली । 
वरना इस वर्षं तो मेरे सफल होने वी प्रादा ही किसे थी। 

म्राशा का रंग-हूप इतना सुन्दर था किं कठोर से कठोर व्यक्ति भी उसके 
सामने मोम को तरह पिवल जाता । चाँद के समान यह्‌ मुखड़ा । ग्रांखे जसे 
जलते हुए दो दीपः ` इसके प्रतिरि क्त सूयं देवता जसी बुद्धि ` देस प्रतीत होता 
था जैसे परमात्मा ने इसे स्वयं ग्रपने हाथों कोई पित्र कायं करने के लिए 
इस धरती पर भेजा हो । शाञ्च की सुन्दरता निस्सन्देह्‌ प्रशंसा तुल्य थी । पर 
जव भी कोई उसके साथ वात करके श्रपनी वात का उत्तर चाहता थातो 
श्राशा श्रः“ -श्राः- “श्रा के सिवाय कुच नहीं कह पाती थी । उसके पास बोलने 
की शक्ति नहीं थी । वह लाख वार चाहने पर भी श्रपने घर वालों का दिल 
नहीं बहला सकती थी, जिन पर उदासी के पदं छाए हृए थे । काश्च उस रात 
वह्‌ भी अपने माता-पिता के पास होती तो वह दुवंटना श्राशा को गंगी नहीं 
बनाती । भ्राज वह्‌ भी हर एक के समान वोल पाती । जवसे वह्‌ यौवन का 
शगार करिए हए जीवन के स्वणं काल में चलने लगी है, तव से माता-पिता 
कै तन मे एक विचित्र प्रकार की कंपन-सी प्रकट हुई हे, शिवप्रसाद तो मन 
कौ वात मन में ही दवा नेता है परन्तु सीता तो बहुवा इन्हीं विचारों मेँ इवी 
रहती है कि कटीं उसकी श्राशा पर तानों का पहाड़ न हट पडे । उसकी फुल- 
सी मासूम वच्ची को भाग्य कौ ठोकर का दुःख सहत-सहते आरभ न बहाने 
पड़ । जव से केशवदास ने रिदता पक्छा करके तोड़ दिया तव से सीता के 
मन मे उसके कटे हुए शब्द नासर वन कर रह गए । शिवप्रसाद ने भ्रपत्ी 
पगड़ी भी उतार कर उस निर्दय के परो पर रख दी । भ्रादर-सत्कार देने के 
बदले केशवदास ने कहा था मुके क्षमा कीजिए हमारे घर में पञु-पक्षियों 
की कमी नहींहै जोकि एक ग्रौर प्रशुको घर ने जाकर रस्सीसे बांब लूं। 
राम !-“"राम । सीताको पणं खूप से इस वात काज्ञान था कि यदि श्राया 
को कोई श्रपना भी लेगा तो श्रवश्य पनी जती की ठोकर मं रखेगा। वह 
सदा श्रपने पत्ति से यही कहती थी कि मेरे प्राभूषण तथा मकान को बेच 
डालिए क्योकि हमे दामाद पसे देकर खरीदना पड़ेगा । परन्तु साथ ही उसे 
राजन का विचार ग्राता थाति प्राशा का भाई शायद कुकर सक्ते क्योकि 
राजन को श्रपनी वहन के भाग्य पर ग्रटल विश्वास था। तभी तो वह्‌ ग्रपती 
मां को ठाठ से कहता था-मांः*-तुम इस व्यथं के वाद-विवाद से कव मुक्त 
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हो जाग्रोगी। तुम देबना कि श्राशा कै भाग्य में सूथं जसा तेजवान वर 
होगा 1 

माँ श्रपने बेटे को इस समार की रीति समते हुए बोलती थी--वेटा 
श्राजकल के रंगरूठ पदठी-लिखी लडकियों मे ग्रवगुण निकालते दहै। हमारी 
ग्राशा तो ग्रनपदुहै। संसारमें हर कमी पूरी हो सकती है, पर उसके लिए 
घन चाहिए जो हमारे पास है नहीं । 

माँ तुम वेकार मे चिन्तित होतीहो। भैँग्राराका रिदता उस घर में 
तय कर करूंगा जहां एक मानव को भगवान का रूप मानते होगे, पैसे की चावी 
से चलने वाली मशीन नहीं । जो व्यक्ति मनुष्य से अ्रधिक मूल्यवान धन को 
सममे है, वह हमारे योग्य नहीं है । राजन के मन मे यह्‌ वात वचन से 
पहाड़ की तरह ्रटल भी करि जहाँ दौलत दै, वहाँ के मनुष्य मानवता शन को 
पहचानने से इन्कार करते हं । कभी कभी वहु यह्‌ वात सोचकर श्रपने मन को 
टाढस देता कि राशा जन्म से गंगी नहीं है । इसके बोलने की शक्ति लौट 
सकती है । श्रव तो वह्‌ डाक्टर बन चुका था। मृंह पर तो सवक वधाईका 
हसति -हसते उत्तर देता रह्‌ पर उसके मन में उश्तकी सफलता पूणं रूप से तव 
निरीक्षण करती जव वह्‌ श्राशा के हाथ पीले करता | उते ग्रपने हाथों डोली 
मे विडाकर विदा करता । यह सपने तो वह पाँच वर्षोसे देखता श्राया था 
किन्तु वास्तविकता केवल यह्‌ थी कि घरके हर दुःख पर ग्राज के दित 
प्रसन्नता मरहम कर रही थी । सीता के मन के घाव तो नहीं भरे किन्तु फिर 
भी बेटे की सफलता को प्रनुभव करके ददं कम होने लगा था। 

जब भी कभी कोई वच्चा किसी भी कायं मे सफल रहता है तो उतके 
माता-पिता का मन वाग-बाग हो जाताहै। गांव के सभी दछोटे-वडे राजन 
को बधाई देने के लिए चले ्राए । श्राज सीता नई साड़ी पहन कर हर एक 
की बात का उत्तर एक मस्त मुस्कान से दे रही थी । शिवप्रसाद श्रपने बेटे के 
पास बैठ कर उक्षके मित्रों से हंसी-मजाक कौ वातं सुनता धा । सहसा वाता 
वरण भे परिवतंन सा ग्रान लगा जव कि हर कोई दिवप्रसाद के भतीजे की 
बात सुनने लगा । 

राजन“ “तुम्हारे पिता ने बचपन से श्रतेक कष्ट उठये ह । तु इसकौ 
इतनी सेवा करना कि यह पिछले दिन भूल जाएगा । 

राजन ने उसकी बात का स्वागत एक बनावटी मुस्कान से किया-- 

उसके साथ ही एक पड़ोसी की ्रावाज सुनाई दी- देखा शिवप्रसाद ! 
राजन श्रव डाक्टर बन गया । श्रव तुभे कोई भी चिन्ता नहीं है, तनिक वेटे 
की भी कमाई का ्रानन्द लो । 


( 9) 


दिवगप्रसाद ने उभकौ वात ग्रनयुती करते हृए प्रपने भतीजे से कहा-- 
दारिका वेटा, सतार में दुः्व-सुखसे ही तो मनुष्य किसी को कृ देकर बहुत 
कृदल सक्ता दै । कहने को तो केवल ईश्वर ही स्मरण रहता है । 

हर प्रकार कौ वाते इस घर की सूननी पड़ीं । किसी के ताने किसी की 
चधाई । क्योकि मनुष्य की दुर्र॑लता लाख च्पाए भी नहीं छिपती । चह तो 
कलं व्यक्ति फेम तेजौ कि दूसरों की खुशी को देखकर नला नहीं करते 
इस गांव में केवल राजन ही इतना पढ़ा-लिखा था । 

सव वाते क्षिवप्रसाद ने चुपरचाप सुन ली पर मंगल चाचा कौ वात कुछ 
टेढ़ी थी-- शिवप्रसाद } चलो भगवान ने तुम्हारी सुन ली । तुम्हारे बदले तो हम 
सवको दुःख होता था जव तुम इतनी बरृद्ध प्रवस्थामे भी खवेरे से शाम तक 
दृकान जाति थे । ग्रव तुम्हें क्या पडी दै, दुकान जाने कौ । इतना कण्ट“ 
राम ! राम ] डाक्टर यदि चाहे तो हजारों रुपया कमा सकता है । श्रव तुम्हे 
कोई चिन्ता नहीं । 

शिवप्रसाद ने राजन के कन्धे पर हाथ फेरते हुए कहा--श्रमी तो यह्‌ 
कृ भी नहीं हरा । मेँ इसे वहुत वड़ा डाक्टर वनाऊंगा । जव तक मे जीवित 
ह, राजन एक पंछी कौ तरह स्वतंत्र है । मंगल चाचा ! वह्‌ वच्चे बड़े भाग्य- 
ओली होते दै जिनके सिर पर माता-पिता का साया बहुत देर तक पर रहता हे । 
भेरी ही वातले लो। यदि मेरे माता-पिता मुभे इस संसार में ्रनाथ बनाकर 
नहीं छोडते तो तुम लोग भी मुस ्रन्याय करने का साहस नहीं करते । 

यह्‌ वात वढृते-वढृते फिर एक भगडे का रूप धारण करती यदि सीता 
वीच में श्राकर बांत न कारती। 

ग्रतिधि कव के चले गए परन्तु शिवप्रसाद का क्रोघ श्रभौ भी शान्त नहीं 
हमरा । वह्‌ वार-वार मंगल्रु चाचा की वाते दोहराता रहा । राजन यह जानता 
था करि उसके पिताका क्रोचित होना ठोक नहीं क्योकि वह हाई-ज्लड-प्रेशर 
का रोगी था। इसीलिए उसने ग्रपने पिता से हसते हए कहा- पिताजी श्राप 
व्याकुल क्यो होते दै। यह तो मंगल चाचा प्रत्येक व्यक्तिसे एसे ही बाते 
करता है ग्रौर फिर चाचाहीतोहै। 

वेटा, तू इसकी नजर में क्यों उतर गया । श्रपने भीतो चार हट्टे-कट्टे 
वेटे थे इसके 1 मै उनका नाम कभी लेता हँ क्या ? 

शिवप्रसाद का क्रोध धीरे-धीरे शान्त हो गया ग्रौर रात श्रपनी काली 
चादर ग्रोढे हुए चली ग्राई । रात बीतने के साथ-साथ बात भी बीत गई ्रौर 
सवेरे सीता नींद से जाग करः कए पर चली गई । वहां पर भिन्न-मिन्न चरित्र 
की स्त्रियां ग्राती थीं। हाथ-मृंह धोने का तो वहां बहाना होता था, बह तो 


(+ । 
कैवल एक-दूपरे को श्रपनी-स्रपनी राम कहानी सुनाने में समय नष्ट करती धीं। 
परन्तु सीताको श्रपने कामसेकामध्रा, नतो उसे प्रधिक वाते सुनने में कोई 
म्रानन्द श्राताथा, नही वह्‌ स्वय क्रिसीकी वातले वंठती शी । प्रत्येकस्त्री 


उसे मनहूस कहकर पुक्रारती थी । वह हाध-मंह धोक्र पानी का वतन कन्धे 


पर रखकर घरकी ग्रोर चली ग्राई। प्ीद्छुसे क्रिसीने उसे पुकारा सोता 


सोतान कटसे ग्रशोक का ग्रावाज पहचान ला ग्रौर रू गड्‌ । 





श्रो जीप रोक्ते हुए क “रर्‌ में सव कुशलसे दन । 

हाँ वेटा ! सव प्रच्छदः तु कव ग्रायारे ! 

चाची तुमने ही तो कहा था करि मेरे राजन का परिणाम निकलने 
वालादै1 

सीता के मुंह से सफलता का संदेश सुनकर प्रशोक वागर-वागर हो गया । 

चलो वेटा घर नहीं चलोगे क्या ? 

हां चाची-मै भी तुम्हारे साथ ही चलता हं । घर पहुंचकर सीता रसोई 
घर मे श्राई श्नौर श्रशोक भी उसके पीछे हो लिया। इन दोनों ने ग्रापसर में 
जी भर कर वातेकीं। ग्रन्तमे सीताने ग्राशाको बुला कर कहा--जातु 
श्रपने माई को जगा ग्रौर उसने कह कि अ्रशोक श्राया है। 

राजन सिर खुजलाते हए भाग के नीचे श्राया रौर श्रपने मित्र ग्रशोक से 
लिपट गया । 

म्र्ोक तू तो सचमूचहीख्रागया। मेँ समभवेाभधा क्रि तुम शहर 
जाकर हम सवको भूल गए हो 

श्रे नादान यह कंसे हो सकता है क्रि तुम डाक्टर बनो श्रौरमे न श्राॐ। 

दोनों श्रलग होते हुए मां के पास प्राकर वेट गए । वातो-वातों मे ही 
सीता ने वड़े चाव से यह्‌ बात कह डाली--वेटा तुम दोनो की मगवानने 
सुन ली । राजन डाक्टर वन गया श्रौर तुम्हं सेनामें जाने काशौकथातुतो 
सैनिक वन गया । 

राजन ने उसे रोकते हुए कहा--श्ररे मां ग्रशोक श्रव कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं है बल्कि सेना मे कंष्टिन के पद पर नियुक्त हुप्राहै। 

कुछ देर तक कमरे मे मौन रहा । फिर राजन ने वात प्रारम्भ की 
तो यह परचछना भूल ही गया ही गया कि तुमने क्रितने दिन कौ चटुटी ली हे । 

श्रशोक ने तनिक ऊँची श्रावाज मे कहदा- पूरे दस दिन कीर्मांगली थीं 
पर केवल एक सप्ताह कौ मिली । 

“धस "“ “2” राजन को पूरा विदवास धा कि श्रशोक परे एक माहु कै 


। 
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लिए ग्रा जाएगा । 

ष्टो वपं के परचात्‌ घर ्राएु हो, उस पर भी केवल एक सप्ताह की 
चटी लेकर ?"* 

ग्रज्ोक ने हसते हए कहा- मेरा वस चलता तो मँ एक के वदले दो 
माह के लिएु घर प्राता पर क्या करूं नौकरी कोई प्रौर फरिश्ता है जिसकी 
भेट प्रमी तुमसे नहीं हृईदै। 

समय को गनीमत जानकर राजन ने एक पल मी ग्रश्ोक के विना नहीं 
विताया । 

पूरे छः दिन वीत गए श्रौर प्रशोक सवप अ्रनुमति लेकर बाहर कौ श्रोर 
चल दिया । भ्रस्पताल तक तो राजन भी उसके साथ चला श्राया, वरहा दोनों 
एक दूसरे से गले मिलकर ग्रलग हृए्‌ । राजन ग्रपने ग्रस्पताल की ग्रोर वा । 
वहां वह प्रधिक्र देर तक्र नहीं ठहरा क्योंकि उसके गरेपका ्राफिसर नहीं 
राया था । इमी कारण वह्‌ सौधा गाड़ी मे वंठकर घर की श्रोर चल दिया । 

घर पहुंच भर उसने मां से कुछ कहे विना ही ऊषर वाते कमरे की चावी 
अ्रा्ा सेने ली ग्रौर ऊपर जाकर कपड़े वदलने लमा। ग्रभी उसने कोट के 
चटन खोते भौ नहीथेकिर्मांकी कोमव अ्।वाज सुनकर वह पलट कर देखने 
लगा । 

सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हृए कहा-- तुम्हे पिताजी का खाना 
लेकर दुकान पर जाना पडेगा । 

क्यों, वह ग्राज अ्रपने साथ खाना कथो नहीं ले गये ह? 

सीता व्याकुल मुद्रा में कहने लगी- देसे हीः राजन ने भट से बातत को 
पकड लिया ग्रौर कहने लगा-क्या श्राज तुमने फिर पित्ताजी से गडा किया ? 
यह कौन-सी नई वात दहै, इस घर में कगड़ेतो होते ही रहय जव्र॒ तक्र तुम्हे 
नौीक्तगी नहीं सिलेगौ । 

राजन ने प्रश्नसुचक ष्टि से माकी ग्रोर देखते हए कहा-में कुलं 
समा नहीं । 

तुम्हीं कहौ वेटा, मै कव तकर दशन काकाकेघरसे श्राटा उधार लाती 
गहणी । वस इतनी सी वात कट्‌ दी, उक्षी पर वह विगङ़ वे । तुम तो जानते 
ही हो उनकी वाते भगडे से प्रारम्भ होती हैं । ‡ 

राजन ने कोमल स्वर मे कहा-- “इसमे उनका दोष नही है मां । बह भी 
नया कर सकते है । पास में पैसा होता तो बात कुछ रौर थी 1 तुम्हें क्या 
पत्ता है करि पिताजी कितनी कठिनता से हम तीनों का पेट पालते है । राजन 
थोड़ी देर तकर सिर नीचे करफे कुछ सोचने लगा । 
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वेटा तुमह कव नौकरी मिलेगी" । तुम्हे नौकरी मिलती तौ सव ठीक 
हो जाता। 


राजन ने सिर उठते हए कहा-वस प्रवतो कु ही दिनोंकी वात है) 

सीताने शान्त भावमें कहा--प्हलेतोरँ भी पागल र्ह। मुभे उनसे 
मह नहीं लगाना चाहिए धा । राजनने मुन्कराने की चेष्टा करते हए कहा-- 
परीक्षा भवन से बाहर श्राने पर मुभे भी प्रन का उत्तर याद ्राता धा । तुम 
पहले पिताजी का दिल दुवाती हो. फिर जाकर कहीं तुम्हे श्रपनीभ्रूलका 
गरनुभव होता है। राजनवेटा, तू भी मेरे पितासे कम नहीं । बिल्कुल इसी 
तरह वह मुभे भाषण दिया करता था । 

यह तो भंस के श्रागे वीन वजाने वाली वात है" खेर चलो तुम खाना 
तयार रखो । मै भी प्राता हू 1 

सीता ने श्रपने पति के लिए डिव्वेमे खाना रखा श्रौर कहने लगी-- यह्‌ 
व्रोतल भी लेते जाग्र, इसमें दही है । 

राजन वुत की तरह खड़ा उसकी ग्रोर देखत रहा । 

क्या देखता है रे 2 जा उन्हं भख लगी होगी 1 राजन ने ग्रपने मन की 
भावना प्रकट करते हुए कहा-मेरे विचार मे तुम रामायण की सीता हो। 
तुम जसौ ग्रौरत शायद ही इस ससारमें कोई ग्रीर होगी । वह बहुत कुछ 
कहते हुए सड़क पर प्रा गया । राह मे चलते-चलते वह ग्रपने घर की परि- 
स्थितियों पर विचार करने लगा । उसके सामने उसका घर एकर खुली पुस्तक 
के समान पड़ा हृ्राथा। उसे इस वातका पूणं रूपमे ज्ञान था क्रि सीता 
ग्रौर उसके पति का भगडा कई वर्षो से चलता ्रायाहै ग्रौर इन दोनों में 
किसी का भी दोष नहीं है। वास्तव में निधनता ने दोनोंको गोद ले लिया 
था। 

सहसा किसी की ग्रावाजर सुनकर वह्‌ चौरः गयाः. राजन" `" "वहाँ 
कहाँ जा रहे हो । 

वह्‌ पीछे मूडकर दुकान की ग्रोर चला श्राया सोचते-सोचते वह्‌ भ्रनजाने 
मर श्रपने कदम दुकान से श्रागे ले गया था । उसने दुकान पर श्रपने पिता को 
न देखते हृए विरज से पु्ा--बिरज्रु भेया, मेरे पिताजी कहाँ गए हैँ ? 

“तुम खाना ले श्राए क्या 7“ 

(हा मया!“ 

“तो इधर लाग्रो खाऊगा, वह तो घर वापिस चले गए ।"' 

क्यों ?" 
उनक्रौ तवीयत थोडी खराव धीं“ “ˆ "सिर मे थोडा दर्द था। 


[` "` क क 
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राजनने विरज्ुके हाथमे डिव्वा देते हुए कहा--"तुमने घर मे खाना 
नहीं खाया है क्या?" 

“क्यों नहीं ?"" 

तभी तो वैल कौ तरह पेट बाहर निकल श्राया है । वह्‌ विरज की दुकान 
पर वटर कहने लगा--कहीं पिताजी को ग्राज भी हाई व्लड्प्रशर तो नहीं 
ट्प्ना है। 

ततौ ००^ ।'“ विरज्रुने रोटी का एक कौर मुंह मेँ डालते हुए कहा-- 
“चिन्ता की कोई वात नहीं है । राजन थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात्‌ 
इस निणंय पर पचा क्रि उसे दुकान वन्द रख कर घर जाना चाहिए । वह्‌ 
चुपचाप वहाँ से उठा प्रौर दुकान मे ताला लगा कर विरु से कहने लगा-- 
भेयार्भे घरसे होकर भ्राता हं । पता नहीं पिताजी ने दवाई भी खाई होगी 
या नहीं । ५ 

प्ररे तुम्हारे पिताजी तो सत्य ही कहते ये करि राजन दुकान नहीं चला 
सकता है। 

राजन ने उसकी वात अ्रनसुनी कर दी ग्रौर घर की रोर राहु ली। 

घर मे अआआकर राजन ने मांसे मलिन भाव से पृ्ा--पिताजी राज 
प्रस्वस्थ हुंक्या? 

सीता ने ्रपनी व्याकूलनना प्रकट करते हृए कहा तुम्हारे पिताजी को 
सिर में वहत चोट प्राईहै। मभते कुं वोलते ही नहीं है, केवल तु दढ रदे 
थे । राजन का चेहरा मुरा सा गया । वह ग्रपने पिताजी के कमरे में भ्राकर 
गुमसुम सा वेठ गया- क्या वात है पिताजी" “`? श्रापके सिर मे इतनी चोट 
कंसे लगी । विरज ने मुभे यह सव क्थों दुपाया ? कुछ नहीं वेदाः“ ˆ“ चिन्ता 
कौ कोई बात नहीं है । मै दुकान की सीडियों से गिर गयाः“ जरात मेरी 
दाइ टंग तो दवा दे। 

राजन चुपचप तिर भक्राए टागि दवाने लगा । उसकी श्रांखों मे ग्रास 
भर श्राए । उससे रहा न गया--पिताजी, श्रापने शायद हमे पागल समभ 
रखा है । हमारी दुकान पर एसी कौन सी सीद्ियां हँ जहां से श्राप गिर गण 
हों । श्राप हमसे मूढ बोलते ह । 

मेने श्रयते दुकान की सीड्यों कौ वात नहीं कहीं । श्ररेर्मेतो विरल्ुकी 
दुकान से गिर पडा । 

“कसे ?"/ 

शिवप्रसाद ने तनिक ऊंची भ्रावाज मे कहा--तुम जाकर दुकान पर बैढो । 
वहां तुम्हारे नाम पर कोई पत्र श्राया है, वह भी देख लेना । 


(“५ 


राजन चुपचाप उर्कर चलने लगा। 

“ग्रौर सुनो, मैने एक ग्राहक का कपड़ा वाध कर रखा है; उस बीन 
रमये लेकर कपड़ा दे देना । रास्तेमे बाई ग्रोरसे चलना । इस समय वहुत 

ड़ होती 

सीता ने वात काटते हुए कहा--्राप इमे वच्चो की तरह सिखाते ह| 
क्या इसमे इतनी भी बुद्धि नहीं है । 

शिवप्रसाद ने भ्राश्चा सहारा लेते हए कहा--यदि राजन सात बच्चों का 
पिता भी वन जाए, फिरमभीमेरी नजरमें वच्चाहीदै। मुे भगवानने 
धन-सम्पत्ति के बदले में राजनहीतो द्वियादहै। मँइमसे उग्र भर सिखाता 
ररहुगा । ध 

: ट: 

“नमस्ते मास्टर्‌ जी 1" 

“नमस्ते वेटा । ग्राजकल क्या कर रहे हौ ?"" 

“जी मैने एमऽवीजबीऽएस ° पास क्रिया है''-राजनने श्रपने ब्रध्य्रापक 
के कदम से कदम मिलते हुए परा ं हे दै? 
"वेटा म तुम्हारे ही घर प्रारहाथा। श्रव तुम्हारे पिताजी काक्या हाल 








चै 
ग्रापको कंसे मालूम टै किः" ? 
वेटा मेने ही उन्हं म्रस्पताल पहुंचाया धा-यह कर कर हरीश चाचाने 
एक लम्बी श्राह भरते हए कटा--य॒ह्‌ घाव तो प्रत्येक निर्धन को इस संसार 
मे चुपचाप सहने पड़ते हे । 
माम्टरजी्े कुछ समा नहीं । 
श्ररे वेटा तुम्हारे पिताजी लाल कोटी मे पसे मांगने के लिए गए थे। 
†, पता नहीं क्रिस वात्त पर उस दरवान ने तुम्हारे पिताजी के साथ गडा 
क्रिया । तुम्हारे पिताजी पर हाथ भी उढठाया। यदि वहां नहीं होता तो 
राम जाने क्या हो जाता। राजत ने मास्टरजी से विदा ली श्रौर स्वयं तेज- 
` तेज कदम उठाकर दांत पीसते हृए रागे वढा । कुछ सोचकर उसने ्रपनी 
दुकान की शरोर राह ली। दुक्रान कै पास पर्हुचफर्‌ वह्‌ विरज्रुसे गम्भीर मुद्रा 
मं षूदने लगा--विरज्रु भया पिताजी को इतनी चोट लगी है ग्रौर तुमने मु 
वत्ताया तक्र नहीं । मु तुमसे यह ग्राञ्ा नहीं थीं । 
वरिरज्रु ने नथुने फुलाते हए कहा-- तुम्हारे पिताजी भी एक विचित्र मनण्य 
मुभे यह सव कहने से मता किया प्रौर स्वयं तुमसे सव कुद कहु दिया । 


राजन ने वात बदलते हए कटा--विरज् मैया, इस लाल कोटी का मारि 
कौनहै? , \ 
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विरन्ुने वड़े ठाठ से कहा--क्या तुमने उसका नाम नहीं सुनादै। श्रे 
वह तो इस नगरी के माने हए रईस हैँ ।--ाला हक्मचन्द । 

राजन उस लाल कोटी की ऊंचाई को देखते हए कह्ने लगा- नाम तो 
करई वार सुना है परन्तु उन्हें देखा नहीं है । 

प्ररे यहां का वच्चा-वच्चा उन्हं जानता है । 

राजन ने गुस्सा पीते हूए कहा--र्मैने भी उनकी गाड़ी देखी है परन्तु 
उनक्रा सृन्दर मूखड़ा देखने का भ्रवसर कभी भी नहीं मिला है क्योकि उनकी 
गाड़ी के डे भी विचित्रढंगके दँ । भीतर कौन वैठा हभ है, यह तो दिखाई 
ही नहीं देता दै ।--विरज्रु भया । 

का है रे ००००० 2" ॥ 

क्या हम इन्सान नहीं हँ ? क्या हमारी रगो मेँ घुन के वदले पानी भरा है । 

विरञ्चुकी खोपड़ी में यहं बात वी ही नहीं । वह कहने लगा- राजन, 
तु गुस्साश्ूकदे। मुभेडरहैकि कहीं वह रपटन लिखवादे। मने तुम्ारे 
पिताजी से उसी समय कहा था कि “जाश्रो ्रौर जालिमसिह्‌ से माफी मागि 
लो“ पर वह्‌ रहर गाविके सरपंच । मेरा कहा माना होता तो यह सव 
भुगतना न पडता । ई = 


राजन पर गुस्से का भूत बुरी तरह सवार था। वह॒ टकृटकौ लगाकर 
उस दरवान को देखने लगा । उसकी क्रोध के मारे जलती हुई आंखों से यह्‌ 
प्रकट होता था कि वहु लालाजी से ग्राज पसे लेकर ही रहेगा । फाटक के 
भीतर श्राकर वह्‌ जालिमरसिह से कुछ कहे विना ही लान से गुजर कर पौडियों 
पर चट्ने लगा । जालिमसिह्‌ कौ श्रावाज् मे कठोरता ग्रा गरई्-श्ररे वह्रे हो 
कया ˆ" ˆ“ “सुकर जाश्रो, तुम्हें कहाँ जाना है ? 

राजन उसकी वात सुनकर पलटा ओ्रौर जालिमसिह के सामने खडा हो 
गया- क्या प्राप मुभे कुछ कह रहै थे? 

जालिमसिह ने भ्रपनी बन्दरुक कन्थे पर रखते हुए कहा--नहीं तो क्या 
तुम्हारे वाप से कहता था । मेँ यहां किस लिए खड़ा हूं । 

राजन ने वड़ी नम्रता से कहा- तुम्हं गल्तफहमी हो गई है । मेँ कोई डाबू 
नहीं बत्कि एक शरीफ श्रादमी हं । मुभे लालाजी से भिलना है । 

तुम जसे फालत्ु श्रादमियों के लिए लालाजी के पास समय तहींहै। 
जाग्र मेरा दिमाग मत खाग्नो । 

राजन ने जम्हाई लेते हुए कहा--मेरी वात तुम्हारी समभ से बाहर है। 
सेर वापिस भ्राने पर सव समा दूंगा । यदे कह कर वह चुपरचाप कोटी की 
श्रोर वड़ा । 
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जालिमसिह क्रोध मे लाल-पीला होते 
क्या तुम्हे मेरे हाथसे मरनादहै। 

रजन ने पी मुडकर थरथराते हए कहा--“ना वावा, ना । मँ स्वयंही 
चला जागा ।" सामने ग्राते ही वह्‌ उस पर शेर कौ तरह भपट पड़ा । वह्‌ 
जालिमसिह को वुरौ तरह पीटने लगा--साले मँ देखता था क्रि तुमने मेरे 
पिताजी के साथ कंसा वर्ताव किया होगा" । श्राज मै तुम्हे नहीं द्टोड.गा । 

वन्दूक के साथ-साथ एक दात भी नीचे गिर॒ गया । जालिमसिह्‌ केवल 
चिल्लाता रहा । कई राह चलते मुसाफिर भी वहां एकत्र हो गए । 

सहसा एक काली गाड़ी फाटक के भीतर श्रई । 

राजन ने जालिमरसिह का गला छोड़ दिया । 

एक नवयुवक लगभग सत्ताईस वष का गाड़ी से बाहर श्राया । प्रत्येक के 
हाथ उस व्यक्ति के सामने जुड़ गए । सब एक श्रोर रह गए । 

उस व्यक्ति ने बन्दुक उठाकर जालिमसिह के हाथो मे देते हए कहा- यह 
क्या हो रहा दै? 

जालिमसिह ने श्रपने म्रापको सम्भालते हुए कहा--छोटे मालिक यह्‌ 
गुण्डा मूसे पूं विना ही कोठोमे प्रवेश कररहाथा। मैने इसे रोक्रा पर 
मेरी एक न सुनने पर यह्‌ उल्टा मुभपर ही फपट पड़ा । 

राजन ने दाति पीसते हृए वीच मे कहा--्याम वारु, श्रपने इन पालतू 
कृत्तो की जुवान वंद रखा करो । यह श्राव्यकता से श्रधिक भक्ते हैं । 

श्याम ॒बाबरू ने तनिक ऊंची ग्रावाज में कहा--प्रापको हमारे श्रादमी पर्‌ 
हाथ उठाने का साहस कंसे हुप्रा । 

राजन ने एक फीकी मुस्कान का सहारा लते हए कहा--साहस कोई 
रुपयों से भरी तिजोरों की चाव नहीं है जो सि वनवान ही के पास होगी । 
हम निधनो को तो सवे ्रधिक इज्जत प्यारी होती है । कोई इससे खिलवाड़ 
करना चाहे, यह हमसे सहन नहीं होगा । | 

श्याम ने राजन की श्रोर धरुरकर देखते हुए कहा--“जो कुं कहना है, 
साफ-साफ कहो ।'* इतने में पुलिस के कुछ कमचारी वहाँ म्रा पह प्रौर श्याम 
वाबरु को प्रणाम करके राजन को वसीट कर उसके पासनलेभ्राएु । 

राजन ने हेसते हुए जालिम सिह से कहा-- मई रिपोटं लिखाभ्रो । 

जालिमसिह्‌ ने थानेदार के सामने ग्रपनी सफाई पेच की । उसके प्रत्येक 
शब्द मे भूठथा। फिर भी वहां पर हर एकने उसकौीहांमे हां मिलाई। 
शयाम चुपचाप यह्‌ सव देखता रहा । 

राजन कुछ कदम चलकर जालिमरसिह के पास खड़ा हो गया-- 


हए चिल्लाया--एे हरामी के वच्चे, 
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यदि तुमने मेरे पिताक वदने में मुभे पीटा होतातो मँ कुछ न कहता । 
वह वेचारा लालाजीसे पमे मांगने ग्राया था। उसे क्या पता था क्रि इस 
बेली के नियम कृश्रौरही हैँ । तुम लोगों के लिए यह शान की वात होगी 
क्रि जो इस हवेलीमें प्राकर सिर मुकाके श्राप लोगों से वात करे, उसका 
सिर कुचल डालो । खरः“ वह पुलिस कर्मचारियों के साथ थाने की श्रोर 
वहा । श्याम ने एकर वार जालिमसिह कौ रोर घूर कर देखा श्रौर उसे हवेली 
मेश्राने का संकेत किया । 
यहांसे विरज ने वड़ी कठिनता से पुलिस के धानेदार को राजी करके 
राजन को छोडने पर विवश किया । 
राजन ने बाहर भ्रात ही विरज्‌ के सामने लज्जा से सिरं भुकाया""" `“ 
भेया मँ ग्रति लज्जित ह, तुम्हें मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पड़ी । 
वह्‌ कृ रौर भी कहता यदि कोई उसे रुकने को न कहता । 
त्रिरज् ने श्थाम वात्र को देखते ही वड़ी नस्रता से कहा--्रापने यहाँ 
श्राने का कष्ट क्यों किया ? “कोई वात नहीं" -रयाम ने गाड़ी 
7 दरवाजा खोलते हुए कहा-- “चलो भई मुभे भी शिवप्रसाद से मिलना है । 
धच्यवाद, मैँ स्वयं ही चला जाऊंगा । 
विरज तो गाड़ी मे बढ गथा परन्तु राजन पदल ही दुसरी मरोर चल पड़ा । 
उसके तन-बदन मे क्रोध की प्रग्नि जल रही थी । उसका वस चलता तो वह्‌ 
एक-एक करके उस हवेली के रहने वालों को गोली से उड़ा देता । 
घर कै द्वार पर पहुंचकर उसके हृदय को एक धक्का सा लगा जब क्रि 
ने वहाँ एक लम्बी गाड़ी देखी । घर के भीतर भ्राक्रर वह ऊपर वाले कमरे 
चला गया । 
शिवप्रसाद ने श्रपने बेटे को देखते ही श्याम वाब्र से कहा-यह मेरा वेटा 
राजन है। 
राजन ने जलते हुए हाथ जो ग्रौर जाकर ्रपने पिता के पास बैठ गया । 
श्याम ने श्रपनी वातं श्रागि बढ़ाते हए कहा-- वैसे मैने उस दरान को वहत 
डंटा । भ्राज मेरा जन्म-दिवस था, इसी कारण मेरे पिताजी श्राप से मिलन 
सके । वह्‌ कुछ देर तक रुक कर धीरे से कहने लगा - पहिले ग्रापने भी बड़ी 
भूल की जो उसे गालियां दे दीं, वह तो उल्टी खोपडी का मनुष्य है । 
इतने मे सीता दूघ लेके चली प्राई भ्रौर श्याम को तौलिया देते हए कहने 
लगी-लो बेटा, दूध पीलो,--श्याम ने बात काटते हुए कहा-जी नही, मँ 
अभी दूध पीके श्राया ह| 
राजन के स्वर मे कटु व्यंग्य था । उसकी तेज अ्रावाज सुनकर शिवप्रसाद 
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ने उप्तकी वात श्रनसुनी कर दी, पर राजन की कही हूर वात सवको सुनाई 
दी- सेठ जी ! यह्‌ गायका ग्रसलीदुधदै। मेरीमांँका दिल रखने के लिए 
ही पी लीजिए, श्याम ने चुपचाप दूध का गिलास हाथमे लेते हृए कहा-- 
म्रापको उस नीच को गालियां देने सेक्यालाभदहुप्ना? 
शिवप्रसाद ने पहले वात बदलने की कोशिश की किन्तु श्याम उसका संकेत 
न भाप सका । भ्रन्त मे उसे वास्तविकता संक्षेप मेँ कहनी पड़ी । उसने श्रपनी 
सच्चाईयुं ग्रारम्म की। 
"“जालिमसिह ने श्रापसे भूठ बोला है, मँ जव हवेली के फाटक के पास 
पहुंचा तो वह दरवान मुभे कहने लगा--जाग्रो, जाग्रो कु नहीं है । 
श्ररे भई मै लालाजी से मिलने प्राया हं । मेँ कोई भिखारी नहीं ह। 
दरस बात पर वह खिलखिलाकर हंसने लगा-- तु लालाजी से मिलेगा । 
इतने मे दो चार लम्बरी-लम्बी गाडियां शीः करके फाटक के भीतर चली 
गई । मैने बड़ी नम्रता से पूद्धा-क्या ग्राज इनके यहाँ कोई शुभ दिन दै? 
ऊपर से गाने की प्रावा सुनाई दी। मँ चुपचाप वहां खड़ा रहा । कु क्षणो 
कै उपरान्त ही वह आंखें निकालते हए कहने लगा--पे वुड्डे 1 एक वात पूद्खु, 
जो तुम्हारे लिए कभी-कभी दुकान पर खाना, लेके ग्राती है वह कोन दहै? 
वह मेरी बेटी है, तुम्हे इन सव बातों से मतलव ? 
रिवप्रसाद कौ ्रावाज मे व्याकुलता का धुंप्रा उडने लगा--“श्याम 
बाबर यह दुनिया कितनी गिरी हुई है । 
उसने मुभसे कहा“ ˆ“ “““ म कह नहीं सकता हैं" ˆ“ “““ खेर खछोडिए । 
गड मुदं उखाड्ने से क्या लाभ ? 
राजन क्रोध को पीते हुए कहने लगा पिताजी उसने क्या कहा ? श्रापको 
मेरी सौगन्व है । 
द्याम वात्र उसने मुभे सौ का नोट दिखाकर कहा-- क्या सौदा इतने से 
पट जायेगा ? पागल, श्रपनी बेटी को मेरे मालिक के नजर कर दो फिर देखना 
कि लालाजी श्रवदय ही तुम्हें प्रपनी बगल में विठाकर सम्मान दंगे । 
मुभसे रहा न गया । मने उसे दुत्कतारा श्रौर वह्‌ मु पर बरस पढ़ा । 
याम बाबू ने बडे व्याकुल भावमे कहा- मुभे इस वात का बहुत दुःख 
है। खेर यह सव वह मुभसे कंसे कहता । 
राजन ने वीच मे बात काटते हुए कहा-मेरे पिताजी भी मेरी ही तरह 
थोड़ी देर के लिए इस श्रम मे पड़ गए होगे कि वह किसी मानव से भिलने जा 
रहे है । ायड वह्‌ यही बात श्रपनी कल्पना मे लाते हुए फाटक की भ्रोर बद 
होगे कि जव मन्दिर मं भगवान से मिलने के लिए किसी दरवान से ्रनुमति 
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नहीं लेनी पडती तो यहाँ भी प्राकृतिक नियम का पालन होता होगा । श्याम 
वात्र इन्हे क्या मालूम था किं वहां गाड़ी चलाने वाले से ्रधिक गाड़ी का 
मूल्य है । ज।(लिमसिह्‌ ने वही किया जो उसे वातावरण ने सिखाया है । 

देयाम ने प्रपने मुखडे की उदासीनता को छिपाते हए कहा- वह नादान 
है) मै उसे नौकरी से निकाल दूंगा। 

म मी ग्राज अ्रपनी मूखंना के कारण क्षण भर के लिए यह्‌ भ्रुल गयाथा 
किम्रापमें तथा हम मे वहुत वडा ्रन्तरदै। हम दो समय की रोटी की 
तमन्ना लेकर श्राप जसे घनवानों के घर प्रपनी इज्जत का कफ़न मांगने -जाते 
हैँ म्रौरग्राप म्रसंख्य वर्षो से हम जंसे निधनो की इज्जत को लूटते भ्राये हैं। 
दूसरी श्रोर श्राप जंसे ममुष्य भी हैँ जिन्हं सव कु सामने होकर भी कुछ खाने 
की चाहत नहीं । 

श्याम वाद ने कुलं कहना चाहा परंतु राजन ने उसकी वात श्रनसुनी 
करते हए ्रपनी वात ्रागे उड़ाई सेठ जी, यदि धनवान को भगवान ने इस- 
लिए धन दिया है कि वहु इससे किसी मासूम कौ इज्जत का नीलाम करे, 
किसी निधन को खरीद ले या इन कागज के नोटों का सहारा लेकर लाखों 
निर्दोषों कौ रोटी छीनने तो वह्‌ गीता-मे-कृष्ण के-सायःमदामा-का चरित्र 
बनाकर संसार के सामने नहीं रखता । यदि दौलत से अ्रधिक मानवता का 
मूल्य नहीं होता तो सत्यवादी हरिश्चन्द्र सव कु त्याग करके वन-वन मे नहीं 
भटकते फिरते । 

शिवप्रसाद क्रोधित होकर भ्रपने बेटे से कठोर शब्द कहते हुए श्याम वानु 
से क्षमा मांगने लगा । 

राजन भ्राज चाहने पर भी ्रपनी आत्मा की भावना को रोक न सका-- 
पिताजी मँ लाला हुकमचन्द को श्रच्छी तरह जानता हँ । उन्हें नित्य एक नई 
दुल्हन चाहिए । हमारे कालेज की एक लेडी डाक्टर की इक्जत के खरीदार 
इनके पिताजी ही तो थे । क्या श्रापने तीन जुलाई का समाचार पत्र नहीं देखा । 
कव तकर यह्‌ धरती के देवता हम निर्धनो कौ इज्जत से खिलवाड़ करते रहेगे । 
कौन इन्हं जीवित रहने पर विव्ञ करता है । इन्दं तो जीवित हौ कफन 
म्रोढ़ कर श्रपने श्रापको किसी मजार में दफन करना चाहिए । याद रखो सेठ, 
वह दिन दुर नहीं जवक्गि प्रत्येक निधंन्‌ क श्राह तूफान बनकर श्रप्ी बाहों में 
ग्रापुको सदा के लिए खामोश्च करेगी "ˆ" `` पहले पिता, फिर उसका बेटा-- 
वह्‌ कुछ श्रौर भी कहता पर श्याम दौडते हृए सीदढियों से उतर के भाग गया । 

शिवप्रसाद भ्रपना सिर पकड़कर ्रपने बेटे को दुत्कारने लगा-ँ जानता 
हं कि लाला हुकमचन्द पापी है, किन्तु श्याम बाबर देवता हँ । मुभे वह तुमसे 
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ग्रचिक प्यारा] वह्‌ जव भी कमी मेरी दूकान पर प्राताहै तौ कुं न कु 
सन्तोष देकर जाता है । मुभे तुम्हारी वातं सुनकर प्राज प्रत्यन्त दुःख पहंचा। 
क्था तुम्हारी पुस्तक मे यही लिखा है कि घरमे प्राए हृषु प्रतिथि को इसी 
प्रकार श्रपमानित करना चाहिए । छी! ची! तूतो गंवारोंसे भी गया- 
गुजरा निकला । यह तुमने भ्राज द्याम वादु का नहीं बल्कि मेरा श्रपमात 
कियादै। 

राजन ने लज्जित होकर शीश फुकाया ग्रौर वड़ी प्रधीरता से कहने 
लगा- पिताजी, क्षमा कीजिए, पता नहीं मेने क्रोध में श्राकर क्या-क्या कहं 
डाला 1 

दिवप्रसाद बीड़ी सुलगाते हुए कहने लगा--क्या तुम्हारी डाक्टरी में सव 
सफ़ल रहे ? यह सव भाग्य कावेल ह । हर कोई लालवहादुर शास्त्री क्यों 
नहीं वन पाया । तकदीर के सामने किसी की तदवीर नहीं चलती, मँ तुम्हारा 
मुंह भी नहीं देखना चाहता, यदितूमेरावेटाहैतोजाके श्याम वाब्रूके 
चरण चुने । तुम्हे मेँ क्या कहं कि इयाम वानर क्रितना महानु व्यक्ति दै। 

राजन ने श्रपने पिता के सामने हाथ जोडते हए कहा-- श्राप शान्त हो 
जादृए । यँ श्रापकौ श्राज्ञा का पालन श्रवश्य करुगा । 

8 = 8 

राजन चुपचाप माँ तथा वहिन से कु कहै विना ही घर छोडकर उस 
चौडे रास्ते पर चलने लगा । राह चलक्ने-चलते उसके मन में प्रनैक विचर 
उत्पन्न हुए--वह लाल कोटी के भीतर कंसे जायेगा । जालिमसिह के साथ 
वह कंसा व्यवहार करेगा । इसके प्रतिरिक्त यह्‌ वात भी उसके मन को गवारा 
नहीं हुई कि वह श्याम बाब्रु के चरण दधु ले । 

सहसा उसके कदम चलते-चलते सुक गए जवकि उसने एक गाड़ी देखी 
जिसमें से कोई लडखड़ाते हए बाहर श्राया प्रौर हाथ हिलाते हुए लाल कोटी 
की ग्रोर चलने लगा । देखते ही देखते वह सडक की नाली मं गिर गय । 

राजन अट से श्रागे बढ़ा ग्रौर उपे उठाते हुए कहने लगा-भई तुम 
कौन दहो ? 

शराबी ने खोखली प्रावाज में कहा- म ग्रासमान का सितारा ग्रौर 
रास्ता भूलने के कारण टट कर धरी पर गिर पड़ा । 

राजन की इष्टि उस परिचित चेहरे पर सुक गई उसके मुख से एक वेदना 
भरी चीख निकली--श्याम वाब श्राप | 

मतो हं ही लेकिन तुम कौन हो ? 

म एक इन्सान ह, चलिए मँ प्रापरको हवेली तक्र साथ दूंगा । 
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सोतौ देना ही पड़ा । पर भयाः" ˆ` तुम कुत्ता वनना, घोड़ा वनना, 
गधा बनना पर इन्सान नहीं, यह्‌ वहत बुरी चीज है । 

राजन हवेली कौ पोड़यों तक श्याम का ले गया । जव वह ग्र गे चल 
ही नहीं सका तो खोखली भाषा मं कहने लगा--श्ररे धरती के इन्सान मे 
ऊपर प्रानी मंजिल कें साए तक पहा तो दो, फिर चले जाना । 

राजन के मनमें दया उभर श्रई प्रर श्रपने कन्ध का सहारा देकर वह्‌ 
श्याम वार को उस कमरे तकले श्राया जहाँ से एक लाल वत्ती का प्रकाश 
थोडी दूर्‌ तक्र वाहर श्रा रहा था। 

श्याम वावरुनेक्रिसी को भ्रावाज दी ग्रौर कमरेमें किसी ते दौडते हृए 
रिवच दवाया । 

छोटे मालिक । श्रापभ्रा गएु--क्रिसी वृद्ध प्रवस्था के मनुष्य ने उसे श्रभनी 
वाहं में पकड़कर पलंग पर लिटा दिया । उसने ्रपने छोटे मालिक का जूता 
उतारते हुए राजन को ग्रोर देखा । 

राजन ने ग्रपने ्रापको संमालते हुए शीघ्र ही उस वृडढे नौकर का संदेह 
दूर करते हुए कहा मेने इन्दं वाह्र से यहां तकं अ्राने में सहायता की । 

यह्‌ वात सुनकर उसने जेव से पांच का एक नोट निकाला श्रौर उदास 
मुद्रा मे कहा- धन्यवाद यह्‌ लीजिए । 

राजन ने इन्कार करते हए कहा-चरूढे चाचा । मेरी जेव मे पैसे ह । 
वास्तव में मँ र्याम वात्र से मिलने प्राया था। परन्तु क्था करू~-यह्‌ तो 
खेर मै कल श्रा जाऊंगा ।- यह कह कर वह श्याम के चेहरे से नजरें हटाकर 
भारी कदम डालते हुए चलने लगा । 

दयाम जंमे नीद मे जागा--ग्ररे भई" कल तुम ग्रवश्य श्राना। 

मन मे भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते ही राजन को भ्राज 
शायद जीवन में पहली वार दुःखी बनाने लगे। वह श्राज रात के ग्रन्धैरे में 
इस प्रदुभूत चरित्र की वास्तविक्रता का श्रनुमान लगाते-लगाते भ्रषने घर 
पहुंचा भ्रौर वहाँ श्रपने पिताजी को सारा वृतांत सुनाया । 

शिवप्रसाद भी बहुत देर तक इस वात पर पदछताया । श्याम शराव 
पीकर तशे मे डवा था किन्तु राजन के मन में उसकी बुरी दशा ने एक प्रकार 
कौ सहानुभूति की नींव डाल दी । वह्‌ केवल इस भम मे टहसता रहा कि एक 
मनुष्य के श्रतेक रूप कंसे हो सकते ह । एक श्याम वाजु वह॒ था जो काली 
गाड़ी में वेठकर बडे ठाठ से उसके घरं प्रपना रौवदार मुखड़ा लेके श्राया वह 
भी तो एक रूप था उसका, जिसे देखकर राजन ही नहीं बल्कि सारे गाव 
वाले एक श्रोर हट गए थे । दूसरा रूप-“““ "वही स्याम वात्र, परं श्रपने श्राप 
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से बैखवर । रात को गाड़ी से निकलकर वह श्रपने प्रापको लाल कोटी तकन 
ते जा सका । 
अरन्त मे भावनाग्रों की लहरों से चुटकारा पाने के लिए उसने दुसरे दिन 
शरस्पताल से श्राते ही पिताजी से ्रनुमतिलेली कि वह्‌ इयाम वाब्रूसेक्षमा 
मांगने के लिए लाल कोठी मे जाना चाहता है, पिताजी की इच्छातोथी दही 
इसलिए उसने श्रपने वेटे को वहाँ जाने से नही रोका । राजन को स्वयं भी 
इस वात क ज्ञान नहीं था कि उसके हृदय में श्याम के प्रति यह दया का 
प्रवेश कहाँ से हुमा । वह उद्टे पाव प्रपतने धर से चल पड़ा । उसे प्राज पूरी 
शराश्ला थी कि वह श्याम वार सेक्षमार्मांगके ही म्रायेगा ताकि उसके पिता 
को सन्तोष प्राप्त हो । श्रभी वह दस गज मी नहीं ्रागे चला था कि उसके 
पड़ोसी बनवारी ने उसे श्रावाज दी । 
वह दौडते हुए राजन के पास प्राया ग्रौर कहने लगा-भैयामेरीमां कौ 
दशा बहुत बिगड़ गई दहै। म डाक्टर कोलानेकेलिएजातारहु, तुम छषा 
करके तव तक वहीं ठहरना । 
राजन विवश होकर उसके घर चला श्राया । वहां उसके सिवाय बनवारी 
की पत्नी थी 1 वह जाके उसकी मां के समीप वेठ गया श्रौर धीरे से पुकारा-- 
दुर्गा माँ ! दुर्गा मां की श्रि ऊपर की श्रोर टक्कर लगाकर देख रही थीं । 
उसक्री वहू उसे गीता पढ़कर सुना रही धी । अभी उसने तीसरे भ्रव्याय 
का पहला श्लोक ही पढ़ा था कि सहसा दुर्गा मां कौ गदंन जेस हट कर गिर 
गई । 
वहु प्रकेली क्या करती । उतने तो किमी प्रकार धीरज धर लिया श्रौर 
गंगा जल के एक-दो चमचे उसके मुंह मे डाल दिए । वह विलाप करते-करते 
पड़ोसियों को बुलाने लगी । प्रत्येक व्यक्ति वहाँ क्षणमात्र मे प्रा पहृचा । 
इतने में बनवारी डाक्टर लेके श्रा गया । अ्रपने घर से रोने कौ प्रावा सुनते 
ही वह एक ही स्थान पर जम गया । 
डाक्टर व।पिस चला गया श्रौर वहाँ शव कोले जाने का प्रबन्ध होने 
लगा । लगभग दो घण्टों के पचात श्रर्थी को मसान घाट ले जाया गया । वहाँ 
बनवारी ने श्रषने हाथों ्रपनी माँ को चिताकीगोद मे सुला दिया। एसा 
लगता धा कि दुर्गा मां म्रमी-ग्रभी जागके फिरसो गई टह । - 
श्रन्तिम विदाई का समय ्राया तथा सब लोग प्राकृतिक नियमों के सामने 
शीश भुक्ता कर मसान घाट से वाह्र प्राये । 
शिवश्रसाद भ्रपने बेटे के कन्ये का सहारा लेकर चलते हुए कहने लगा-- 
वेटा"ˆ“-“““““ । बड़ी भाग्यशाली थी यह दुर्गा बहिन जो क्रि इसका श्रपने 


[ ~ ~ "पककर 
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बेटे के हाथों दाह संस्कार हुश्रा पता नहीं जव हम दोनों टुर जागे तु नौकरी 
के चक्कर मे हमसे कितना दुर होगा? 

राजन ने वात वदलते हए कहा--पिताजी क्या श्राप मु क्षमा नहीं 
करेगे ? 

शिवप्रसाद ने एक लम्बी श्राह भरते हुए कहा--वेटा मुभे इस वात का 
ज्ञान नहीं है कि श्याम वाब्रु के जाने के परचात्‌ मेरे मनम भ्रान्ति ने क्यों 
वास शरिया ? क्षमा तो तुमह उससे जाके माँगनी ही चाहिए । 


राजन जानता कि उसका पिता मीढी-मीटी वातो में तहीं अ्राने वाला है । 


इसलिए उसने पिताजी से प्राज्ञा नेते हृए कहा--भ्रच्छा श्रव म शयाम वाब्रु के 
घर जाऊंगा । 

वह्‌ ग्रपने पिता की वात सुने विना ही उस सन्ताटे में चलते-चलते लाल 
कोटी की श्रोर वदा । 

लाल कोटी के पासं पहुंचकर उसने द्वार वन्द देखा । कोटीं कौ सवं 
वत्तियाँ लगभग वु चुकीं थीं । उसने ऊपर वाली लिङ्क करी रोर देखा, 
जहाँ से प्रका छन-छन के बाहर निकल रहा था, वह्‌ द्वार के विल्छुल करीब 
श्राया । उसने काल-बेल दो तीन वार दवाई । ध 

कु क्षणो के उपरान्त द्वार खुल गया ग्रौर एक मोटा भ्रादमी फटी-फटी 
ग्रसे किए उसे देखने लगा । राजन ने खांसते हृए बात प्रारम्भ की-- 
नमस्ते ! क्या, स्याम वाव्र यहीं है । 

जी हाँ ! परल्तु श्रापको क्या चाहिए । 

म उनसे मिलने प्राया हूं । 

मोटेराम ने श्रि भीचते हृए कहा- बेटा इस समय वह्‌ सोने की तयारी 
कर रहे होगे । 

श्राप उनसे कह दीजिए किं गांव वाले शिव प्रसाद का बेटा श्रापसे मिलना 
चाहता है । कल सुवह्‌ श्राप मुभ से मिलने का समय दीजिए ताकि मै भ्रापसे 
मिल सक्‌ । 

यह सुनकर मोटेराम सिर हिलाते हए श्यामवादरू के कमरे में भ्राया श्रौर 
नस्रता पूवेक कहने लगा--छोटे मालिक । ्राप से गांव वाले रिवप्रसाद का 
वेटा मिलना चाहता है । इसलिए म्रापसे कल का कोई भी समय देने के लिए 
कहा है। 

श्याम हषं से चौक पड़ा प्रौर तेजी से कहने लगा-उसे शीघ्र ही ऊपर 


बलाग्रो । 
रजनी ने श्रपना सितार एक शरोर रख दिया श्रौर श्रपने बडे भाई से 


॥५९. 
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पूछने लगी--ैया, इतनी रात गए कौन प्राया है ? 

स्याम ने मुस्कराते हुए कहा--कल मने तुमने कहाथान किँ गांव 
गया था । वहां एक व्यक्ति ने मेरा प्रपरमान किया । 

हां! हां! वह यहाँक्मोप्रायादै? 

इतने मे राजन हाथ जोड़कर कमरे के भीतर प्राया प्रौर गम्भीर मुद्रा में 
द्याम के सामने बेठ गया । 

गराई राजन साहिव ! हमारे पास वैडिए, इतनी रात गए कंसे भ्राना 
हरा । घर मे सव कुशल तो है न । वाम वाद्रू | मनकेन चाहने पर भौ यहां 
ग्राना पड़ा । मरि इमे विवशता किए या इपर जगत की रीति। वरना यह्‌ 
कौन नहीं जानता है कि रात के ग्धारहं वजे कोई ग्रादमी नींद नहीं गवाना 
चाहता । 

ङ्याम ने वात वदलते हुए कहा--्रापको इस समय दरवान ने तो नहीं 
रोका । 

नहीं सेठजी, श्राज एक शरीफ प्रादमी से भेँट हृई। मे श्रापते कुछ 
कहना है, ग्राशा है कि ्राप मेरी वात सुनेगे । 

राजन का सिर शुक्र गया ग्रौर वह श्रपती भीगी पलकं लिए हुए कहने 
लगा--सेठजी ! मैने कल जो कु भी श्रापसे कहा, मै उसके लिए वहु 
लज्जित हुं । यदि श्राप चाहतेतो श्राप भी मेरी वातो का उत्तर दे सक्ते थे 
परन्तु ्रापने एेस्ता नहीं क्रिया, क्थोकरि राप महान हैँ । प्रव घ्राप ही मे 
बतादृएे करि मै श्रापस्े माका दान कंते मांग ।- यह्‌ कहते हए राजनने 
उसक्रे चरण चुने के लिए हाथ भ्रागे बढाए विन्तु श्याम ने म्रपने पांव पीठे 
हटा लिए । 

ह्‌ मुस्कराते हुए कहने लगा--भई तुम्रं प्रभी तक वह बात याददै। मँ 

तो वहु सव उक्ती समय भूल गया । 

राजन ने ग्रपनो बात ग्रमे बढाते हुए कहा-सेठजी, मुभे भूल हुई है 
दायद धनवान हर वात पल भर मे भ्रूलता होगा पर मुभ जसा निधेन श्रपनी 
भूल को कंसे भूनेगा क्थोक्रि-प्रथरिचत-का ठेका तो हमने ही ले लिया 

श्याम ने वात को बदलना चाहा पर वह सान कर सका । ग्रन्ते 
उपने कुछ वाक्य संक्षेप मे कहने पड़ भई तुमने उस समय भावनाग्रौं कां 
सहारा लेकर वही क्रिया जो तुम्हें करना चादिए्‌ धा । तुम निर्दोष हो वास्तव 
मे दोष तो जालिपर्षिह्‌ का धा“ तदः००९.५ 

राजत ने भिर धीरे से ऊपर उठाते हृए कहा--्रापके चले जाने पर 
` पिताजी ने मुभे बहुत डाटा । मां मी मुभे ग्रध्रसन्न हो गई । जग्र तक श्राप 
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मेरे पिताजी से स्वयं यह्‌ नहीं कटेगे किं प्रापने मुर क्षमा किया, वहु मेरी 
वातो पर विद्वास ही नहीं करेगे । 

श्याम ने थोड़ी देर कुछ विचार करके राजन से कहा- उस दिन र्मैने कुच 
भी नहीं कहा पर भ्राज तुम मेरे षरश्राए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ वातं 
कहनी प्रावश्यक समता हं, क्या तुम सुनोगे ? जी !--क्थो नहीं । श्राप 
तो मेरे वड़े भाई समान हैं । 

ग्राज कल कौ दुनिया में भ्रादमी चेहरे से नहीं पहचाना जाता क्योंकि 
एक मनुप्य के कई रूप होते हैँ । दूसरी वात- न कोई भ्रच्छा होता दै ग्रौरन 
कोई बुरा । परिस्थितियां मनुष्य को भिन्न-मिन्न प्रकार के रूप धारण करने 
पर विवश करती हैँ । तीसरी बात यह है कि दिन के वाद रात श्रवरय श्राती 
है । दोनों ग्रपने-श्रपने स्थान पर समयः ग्रनुसार चलते जा रहे हैँ। धन श्रौर 
शान्ति सदा एक दुसरे से शृता निभाते श्राए ह । जिस मनुष्य के पास एक 
विशाल हृदय हो उसके पास श्रावर्यकता से श्रधिक दौलत होनी, यान होनी 
एक समान है । सहनशक्ति प्रत्येक व्यक्ति मे नहीं होती । श्रभी तुम छोटे हो 
तथा यह संसार बहुत वड़ा है। तुम्हँ हर मोड पर यहाँ नए राही मिलेगे । 
बदलती हुई मंजिल दिखाई देगी । जिस प्रकार एक पत्थर कई वर्षो से किसी 
वीराने मे पड़ा रहता है। कई राही उस राह से गुजर कर ठोकर खा केः 
ग्रागे चलते है, श्रौर करईदेसे भीरजो कि एक ही ठोकर मेँ ठंडे पड जाते ्॥ 
पत्थर रूपी जीवन प्राज भी वसे का वेसा ही है पर उनकी वीती हुई कहानी 
लौटन सकी जो इसे कराते हुए स्वयं टोकर का शिकार हए । ` 
, थोड़ी देर तक कमरे में मौन रहा । राजन ने श्याम के मन की पीडाको 
भांपते हृए कहा...-यदि मेरे स्थान पर आपका घोटा भाई होता, तो क्था 
श्राप उसे क्षमा नहीं करते । 

श्याम ने मूस्कराते इए बात भ्रारम्भ की-- मै तो स्वयं लज्जित हं कि तुम 
इतना कष्ट उठाकर इतनी रात गए यहाँ चले श्राए । खर तुमने पूरी तरह 
म्रपना परिचय नहीं कराया । क्या तुम क्रिसी दल के नेता हो ।'' जी मेरा नाम 
राजन है । कुछ ही दिनों पहले मैने एम० वी बी° एस० कै भ्रन्तिम वषं की 
परीक्षापासकी। 
तौ क्या तुम श्रव डाक्टर बन गए हो । 

हैँ नही, बल्कि बनने का प्रयत्न करूंगा । 

डाक्टर राजन ! मुभे एक मित्र की प्रावस्यकता थी, सो तुम्हे हमारी 
मित्रता स्वीकार करती पड़ेगी । 

राजन ने इस श्रवसर को हाथ से जाने नहीं दिया । उसने ग्रपने मन की 


¢ < ) 


भावना प्रकट करते हुए कहा--सच पूचछिए्‌ कल रात जव मैने ्रापको देखा, 
तव से पता नहीं कुछ न कुं ्रायके वारे मे क्थो सौचने लगता हू । 

श्याम ने चकिते हृए पूछा तो क्या तुम कलमी यहां ्राएथे। 

राजनने होढों पर हल्की मुस्कान लाते हए कहा--ग्ररे इन्सान, मुभे 
ऊपर ग्रपनी मंजिल के साएे तक ले चलो, फिर चले जाना । 

इयाम ने भट से कटहा--पह तो मेरा डायलागदै। तो क्या तुम्ही 
मुभे कल रात को सडक से यहां कमरे तक उठा के लाए? 

नैतो श्रापस्च कल रात को मिलने श्राया था, परन्तु इस रूप को देखकर 
कुकु परेशान सा हृभ्ना श्याम ने उसको वात का रुख बदल डाल) राजन, 
कुं लोग इस संसार मे जीते इस लिए है कि वह णी सके । 

सेठजी शराव पीएे विना भी तो लोग जीते दँ । क्या जीवन से ग्रधिक 
नशा शराव में होगा । 

नहीं एेसी वान नहीं है । 

तो फिर श्राप क्यों पीते है? 

शायद इस लिए कि रात का प्रभाव मु पर श्रधिकन हो । 

राजन ने गम्भीर भाव मे कहा--काश ग्राप कीसी रो-रोकेन 
विलती तो मँ विना किसी किमक के श्राप कौ बनाई हुई बातों मे श्रा 
जाता । 

राजन क्या तुम कवि हो ? 

सेठजी कवि बनना कोई खेल नहीं हँ । 

कूं देर तक कमरे मे मौन छाया रहा । ग्रन्त मे घडीने रात के बारह 
बजाए ग्रौर राजन का ध्यान घर की ग्रोर गया । वह्‌ कहने लगा मैने श्रापके 
विश्राम का समय नष्ट किया । मुभे भी घर देरहो रही है । श्रव मुभे चलने 
की श्रनुमति दीजिए । 

श्याम ने उसकी श्रोर एक बु्ी हुई नजर डाली--डाक्टर, इस समय घर 
कहाँ जाग्नोगे श्राज की रात तुम्हे हमारे साथ वितानी पड़गी । 

जी-““-“ “मै तोः“ ““ "नहीं ˆ ˆ ˆ "वह रागे भी कुछ कहना चाहता था परन्तु 
इयाम ने उसकी बात अ्रनसुनी करते हृए कहा-- तुम्हारी वाते, पता नहीं क्यो, 
मुभे पसन्द श्राई । कादा तुम्हारा साथ मुभे हर रोज भाग्यमे होता तो मै यह 
श्रकेलापन श्रनुभव न करता । 

राजन ने भी श्रपने मन की भावना प्रकट करते हुए कहा- सेठ जी, प्राप 


तो मेरे बड़े भाई के समान है मै, नित्य श्रापके पास श्राया करूगा, यदि भ्राप 
चाहं तो । 
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मेरी भी वड़ी विरादरी है परन्तु वह्‌ किसी दूसरे संसार की वाते करते हैं । 
मेरे कान उनकी वातं सुनते-सुनते पक गए हँ । तुम्हारी हर वात ्रात्मीय है । 
म्राज कौ रात तुम मेरे साथ व्यतीत करो कल सवेरे भँ तुम्हँ गाड़ी में विठाकर 
ले जागा । । 

मुभे कोई श्रापत्ति नहीं है, किन्तु घर में माता-पिता चिन्तित हो रहे होगे । 

यह्‌ बात तुम मुक पर छोड दो । तुम कोई दूध पीते वच्चे तो नहीं हो जो 
खो जाग्रोगे । शिवप्रसाद जी जानते हैँ कि मँ तुम्हे इस समय किसी भी मूल्य 
पर नहीं जाने दूंगा । 

राजन प्रागे कु न बोल सका । वह चुपचाप श्याम के निकट श्राकर बैठ 
गया । 

श्याम वाब्रु ने बड़ ग्रादर सत्कार से राजन को श्रपने पास विठाकर भोजन 
कराया । भोजनकाल के उपरान्त इन दोनों ने प्राप में घव वाते कीं । इयाम 
स्वयं उठकर दुसरे कमरे से पलंग घसीट कर श्रपने कमरे मे लाया । राजन 
तो मन ही मन लज्जित हृभ्रा करि उसने श्याम वान्रु को ग्रपने घरमे श्रपमानित 
क्रिया ग्रौर उन्हं रोते-रोते घर से भगाया । तिस पर भी वह सब कुछ भरुलकर्‌ 
उसे श्रपने छोटे भाई की तरह पलंग पर लिटाने लगा । 

श्याम ने चादर मात ट्‌ कहा- चल श्रा“ -सो जाएंगे । सफेद वत्ती 
को बुभाने के पर्चात्‌ एक नीली वत्ती जलाते हुए उसने श्रपनी वात श्रारम्भ 
कौ क्यों डाक्टर तुमने कभी किसी लड़की से प्यार कियाहै? इस बात को 
सुनकर राजन तनिक मुस्कराया, नहीं भाईजान ! मेरी दष्टि मे कोई भी 
लड़की एसी नहीं हँ जो करि मानवता का सौदा श्रपने प्यार से करती हो । 
वैसे सुनने श्राया है कि प्राजकल की लड्करियां कलाकार के पीये नहीं, वलिक 
कला के पीले मरती हैँ । इसमे श्रापका क्या विचार है ? 

यह तो है ही परन्तु जिस तरह लड़के कई प्रकार के होते हँ उसी प्रकार 
लड़कियां भी भिन्न-भिन्त विचारधारा की होती ह । सुनो मै तुम्हे श्रपने एक 
मित्र की' कहानी सुनाता हं । श्याम ने एक लम्बी ्राह भरते हए कहा- मेरा 
एक भित्र था। उसने एक लडकी को ग्रपना हमसफर बनाना चाहा । वह 
लडकी भी मेरे मित्र के प्यार में बुरी तरह फंस गई । बड़ी धरुमधाम से उन 
दोनों का विवाह हुभ्रा । श्रभी विवाह को पूरे सात माह भी नहीं हुए क्रि वह्‌ 
म्रपने देवर के साथ श्रवेध सम्बन्ध कौ डोर बाधने मे लग गई । मेरेमित्र 
का सन्देह विशवास मे बदल गया । वह श्रपनी पत्ती की वेवफाई सह्‌ न सका । 


एक दिन मोहन ने घर से भाग कर नदी के किनारे ्रपने सारे वस्त्र निकाल 


कर रवे श्रौर साथ मे एक पत भी रखा था कि वह नदी मे इव रहा है क्योकि 


(+) 


वह्‌ श्रपनी पत्नी को कूं न दे सका । पूरे सात माह कै पश्चात्‌ उसकी वैवफा 
पत्नी ने श्रपने देवर के साथ विवाह किथा । मेरा मित्र ग्राज भी जीवित है, 
पर उसका जीना, न जीना दोनों एक समान है कल का सेठ मोहन चन्द प्राज 
का पहाड़ी गवि का मोनी वावा बनकर दिन व्यतीत कर रहा है । वह भीतो 


एक चरित्र था, एक लड़की वह भी तो धी । 


राजन ने भावुकं होकर उसकी वात को काटते हुए कहा--सेठ जी, उसे 
कौन नादान लड़की कहकर पुकारेगा ? वह तो स्त्री जाति के लिए एक 
कलंक है । 
तुमने ठीक कहा, वह्‌ स्त्री एक गन्दी मछली कौ तरह सारे तालाव को 
गस्दा कर देती है । 
राजन ते एक श्रौरप्रर्न साधारण भावसे पूछा सेठ जी प्रापने श्रमी 
तक विवाह क्यों नहीं किया ? 
निवाला 1 वह्‌ तनिक मुस्कराया--कैवल समय का सेल दै, 
जिसमे अ्रधिकतर समय की ही जीत होतो है श्नौर कभी प्यार कौ भी । मुके 
समय के सामने भुकं कर बुरी तरह हारना पडा । 
मै कु समा नहीं, क्या श्रापने कभी किसी लड़को सेप्यारकियाहै? 
किया था) 
फिर ॥ 
सेठ जी, यह एक लम्बी कहानी है । सुनकर क्या करोगे ? प्राप कौ वातों 
मे मुभे श्रभी तक भ्रनानस के सिवाय कुद न मिला ।. म इस योग्य नही कि 
श्रापकी सहायता कर सक । फिर भी श्राप मु अ्रपनी प्रेम कहानी सुना 
दीजिए 1 
राजन, मु एेसा प्रतीत होता है कि तुम कोई गर नहीं बल्कि मेरे पूव- 
जन्म के भाई हो। ( 
८५ सेठजी प्रापने मेरे मन कौ वात्‌ कह डाली) । एसा होता तो तुम सुभे वार- 
बार सेठ जी कहकर नहीं पुकारते । 
राजन ने श्रपने मन की उत्सुक्ता को प्रकट करते हए कहा--भाईजान, 
टालने से कुछ नहीं होगा, श्रापको ्रपने मन क वात सुनानी ही पड़ेगी । 
इयाम ते श्रपनी रिरानी को हटाते हए एक सुन्दर लडकी की तस्वीर 
निकाली श्रौर उन प्यासी श्रांखो मे कते हुए एक लम्बी श्राह -भरी प्रौर 
कहने लगा- यह उन दिनों की बात है, जब मै कालेज मे पठता था कि कामिनी 
से कालेज के पुस्तकालय में पहली बार मिला । यह्‌ मिलन की घड़ी .हम 
दोनों के लिए कुच संदेश लेकर श्रा गई श्रौर हम दोनों प्रीत की डोर मे कस के 
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बंध गए । यह प्रेम-रस पाचि वपं तक जम कर तपती हुई ज्वाला कौ तरह 
मचलता रहा । उसका कहना था कि हमारी प्रीत एक दरसरे के विवास पर 
स्थिर है । उसने श्रपनी प्रीत को सिफं उपासना कां रूप देना चाहा । उसका 
वस चलता तो वह चुपचाप उस्र भर इस ज्वाला मं जल-जल कर राख हो 
जाती । वह मुभसे वार-वार यही कहती थी कि हम दोनों के वीच में एक 
वहत ऊंची दीवार है जिसे गिराना हम दोनों के वस की वात नहीं है। यदि 
तुम मेरे प्यार को एक राज्ञ रखलोगे तो यह संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकेगा, वरना समाज कौ विषमय ष्ठि हमारे प्रेम के महल को एक न एक दिन 
श्रवरय उजाड देगी । परन्तु मेँ श्रधिक देर तक श्रपने प्यार को राज्ञ न रख, 
सका। क्योकि मुभमे कामिनी की दूरी सही नहीं जाती थी । भ्रन्ये पच्चीस ने 
मु ग्रन्धा बना दिया था मेरी नज्रर में समाज ग्रौर संसार दोनों किसी काम 
के नहींथे। फिर भी मने एक वार प्रपने पिताजी से कामिनी के विषयमे 
बातचीत छेड़ी । मेरी हर वात को उन्होने नादानी कह कर पुकारा । उन्ह एक 
घनवान परिवार की लड़की चाहिए थी । कामिनी एक निर्धन लडकी थी । 
उसका पिता एक साधारण भ्रध्यापक था। पिताजी क त्कार पहाड कीं 
तरह श्रपनी जगृह पर म्रटल रहा । मँ कामिनी को भूल न सका, क्योकि 
मन में उसके पवित्र प्यार ने एक स्थान वना लिया था रौर पिताजी के मनमें 
घन का लालच । जव मँ यह सव कामिनी को सुनाने के लिए चला गया तो 
उसके मुखे की चंचलता में मुभे कहीं भी गम्भीर लक्षण नहीं दिखाई दिए । 
उसने सदा की तरह खिलते हुए कहा--तुम्हं प्यार बहुत मिलेगा पर माता- 
पिता कहीं नहीं सिलेगे । मँ श्रपने प्यार को हंसते-हंसते बलिदान के तराजु पर 
चटढाऊंगी, किन्तु तुम्हं म्रपने माता-पिता से नहीं छीन लूंगी । श्राप शायद भूल रहै 
है कि जव उन्होंने तुम्हँ जन्म दिया, तभी तो मैं तुमसे प्यार करके धन्य हो गई । 

मने कहा-कमू ! तुम भ्रपने प्यार को मजाक बना सकती हो, मँ नहीं । 
म सव कु त्याग करके तुम्हारे साथ कहीं दुर चला जाऊंगा जहा मुं इस 
संसार के लोगों की वाते परेशान नहीं करेगी । 

इस बात को सुन कर वह मेरे बालों को सहलाती हुई बोली --भ्राप अपने 


पिता की इच्छा भ्रनुसार विवाह कर लीजिए । जव तुम्हारे बच्चे होगे तो 
मुभे श्रपने घर की दासी बना कर बुला लीजिएगा । मै स्यै-उस्-तस्स्मा मे 


विता कर रासु पौती रहगी । 
कई दिन बीत गए । पिताजी श्रपने संसार कौ बाते सुनाते-सुनाते मुभ 


श्रपना निरय बदलने पर विवश करने लगे । मा, पिता जी से भगड़ा करके ¦ 
मेके चली गई । 


१ 
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एक पिनि जव किमे ्रपने कमरेमे वठ कर रजनी के साथ इस समस्या 
पर विचार विमशं कररहाथाकि हम दोनोंकेकानोंमें किसी मासूमकी 
ददं भरी चीख तीर वनकर चुभने लगी । 

मै बहुत देर तक कानों में भ्रंगुली डाल कर रजनी से यही कहता रहा कि 
पिताजी श्राज भी किसी नई चिद्या को फसाके लाए होगे । इतनेमें 
सुखदेव मेरे कमरे में ग्रा कर कहने लगा--छोटे मालिक गजव हो गया । श्राप 
कृपा करके किसी प्रकार पिताजी को यह्‌ भ्रनथं करनेसे रोक लीजिए नहीं 
तो एक नितषि कै दामन पर पापका दाग लग जाएगा । 

म दौड़ते हृए पिताजी के कमरे की रोर वढा- द्वार खटखटाने पर जव 
क्रिसी ने नहीं खोला तो मुभे विवश होकर खिडकीसे कूद कर कमरे के भीतर 
जाना पड़ा, जव भने वत्ती जलाई तो मेरे पिताजी सहम कर एक कोने में 
महं चिपाए खड़े रहै । भने दवार खोला श्रौर रजनी को देखते ही वह उसके 
कदमों पर सिसक्रियाँ लेने लगी । मेरी उजड़ी हई दुनिया मेरे सामने प्राकर 
चिल्लाते हृए बोलने लगी--श्याम तुम मुभ गलत न समना । तुम्हारे पिता 
जी ने मुभे छल करके यहाँ बुलाया । मेँ तो सज-घजके तुम से मिलने प्राई 
थी । यहाँ रा कर मूके मेरी इज्जत से हाथ धोना पड़ा । 

रजनी से रहा न गया । उसने श्रपनी साडी उतार कर कामिनीकोदे 
दी । वह्‌ जाते-जाते यह शब्द मेरे लिए छोड के चली गई-- 

“ङ्याम मँ श्रव तुम्हारे योग्य न रही । तुम्हारा पिता एक राक्षस है“ 

मेने श्रपनी पिस्तौल से लाला हुकमचन्द का सीना छलनी किया होता 
यदि रजनी मेरा हाथ पक्र कर रोते हुए यह्‌ न कहती--“क्या तुम ग्रपनी 
माँ का सुहाग उजाड़ोगे 1" 

उस दिन से म इस घरमे रजनी के विना किसी ग्रौर से वात तक नहीं 
करता ह 1" 

श्याम ने एक लम्बी सांस खींचते हुए कहा- उस रात रजनी मुक पर 
बिजली कौ तरह गरज करु पड़ी । 

“कमरे में ्रन्धेरा करके वेठनेसे तुम कातिनी को उसकी खोई हुई 
इज्जत वापिस नहीं दे सकते । उस वेचाओी का इसमें क्या दोष है । पिताजी 
उसे बहु स्कार करे या नहीं, इसका उस पर॒ कोडई प्रमाव नहीं पड़ेगा परन्तु 
यदि तुम उसे श्रपनी पत्नि नहीं वनाग्रोगे तो तुम्हारा प्यार रुसवा हो जाएगा । 
पाचि वर्षो से जो यह प्रेम कथा चलती श्रा एक खेल वन कर समाप्त हो 
जाएगी । यदि तुम सच्चे हृदय से कामिनी को चाहते हो तो इस सारी सम्पत्ति 
को लात मार कर कामिनी को मन्दिरमे सदा के लिए ग्रपनालो\ भैया 


| 
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तुम्दे वचन देती हं कि मँ भी उस्र भर तुम्हारे साथ रहूंगी । ताकि पित्ताजी 
को भी यह वात मनमे षठ जाए कि उन्होंने वेटेके साथ भ्रन्याय करके हम 
दोनों को खो लिया 
हम दोनों सवेरे तक प्रपनी पीड़ा को कुचलते हए इस निणंय पर पहुचे 
करि हम दोनों कामिनीके वर चले जाएंगे । जव हम उसके घर पहुचे तो 
मैने रजनी को उसके पास भेजा । कुछ क्षणो के उपरान्त रजनी वापिस श्रा 
कर कार में वंठ गई । वह फुट-फूट कर रोते हुए वोली- भया । जो न होना 
चाहिए था वही हो गया । 
म उससे कुछ पृच्ने वाला ही थाक्रि हम दोनों की ष्टि एक ्मर्थी पर 
जम गईजो कि कामिनीके धरसे श्रा रही. थी । र्थी को उठाने बालों में 
कामिनी का षिता श्रौर उसके दो भाईये । यह ग्रथ कामिनी कीही थी। 
वह तो जहर खा कर मर गई परन्तु मुकं इस संसार मं तड़पने के लिए छोड 
दिया । मुक पर एक वहू-वद्य पहाड़ हट पड़ा । मेरी कामिनी ने मुभ जाते- 
जाते एक उपहार दिया । इतनी सारी वात सूना कर रयाम ्रलमारी की 
श्रोर बढ़ा । वहाँ से शराव की बोतल निकाल कर पानी की तरह, भर-भर 
के गिलास पीने लगा । वह श्रणने दुःख को भुल जाने का प्रसफल प्रयत्न करने 
लगा । 
& ८/8 
“उन सुनसान राहों पर प्रन्धकार का वमेरा था । वायु के तीव्र ोकों 
से वृक्ष के पत्ते हिल-हिल कर गिर रहे थे । समुद्र कौ लहरे शोर मचाती हुई 
दुहाई दे रही थीं कि वह तटसे लिपटने केलिए वेचेन है। धरती के नमं 
सीने पर श्याम श्रपने तेज॒ कदम उग-उठा कर तूफान की ग्रोर बढता जा 
रहा था । उसने एक बार रक कर पीलक श्रोर मुड़ कर देखा जहाँ राजन 
ग्रौर रजनी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मूस्कराते हुए चले प्रा रहे थे । वह 
दोनो शायद श्याम वाव्रू को वापिसिलेने के लिए ग्राए थे । परन्तु इस मोड 
पर श्राकर उन दोनों के मनकोभी यह यात्रा भाने लगी थी । चलते- 
चलते इयाम ने श्रपनी राह बदल डाली । राजन घवरा कर स्याम कै पीछे 
पुकारता हुश्रां चला श्राया । लहरों की लपेट से वचकर श्याम एक काले रंग 
के मगरमच्छ के. पास पहु गया । उससे वचते हुए वह एक ओर हट गया 
{रन्त॒ मगरमच्छ ॒रास्ता वदल कर श्याम के समीप प्राया । जो न होना 
८ चाहिए था वही हृश्रा । मगरमच्छ ने श्याम को निगल डाला । 
इतने भयानक स्वप्न को देखकर राजन चीखता हुश्रा नीद से जाग पडा । 
श्रंखे खोलते ही उसने एक सफेद बत्ती जलाई । 
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र्याम वाबरूके पलंग को खाली देखकर वह ग्रसमंजस में पड़ गया । ग्न्त 
मे उसकी रष्टि कमरे के द्वार पर पडी जहाँ श्याम प्रचेतावस्थामें पडा दहृप्रा 
था) राजन ने उत्ते पुकार के जगाना चाहा किन्तु वह नहीं जागा । कमरेमें 
पानीकी एक वृंदभीन होने के कारण वह्‌ बाहर निकला । उसने विना सूमः- 
बभ के सामने बाला द्वार खटखटाया । कुछ ही भषणो मे रजनी ब्रांखे मूदते 
हए बाहर प्राई ग्रौर राजन की प्रर क्रोवित ष्टि डाली । 
राजन ने शीघ्र ही रजनी का सन्देह दूर करते हए कहा-- क्या भ्रापके 
पास थोड़ा पानी होगा ? इयाम वाव्रू, पता नहीं क्थों मित हो गए । 
रजनी ने राजन की मनोदशा को भाँपते हृए सिर नामे हिलाया ग्रौर 
उसके साथ कमरे में चली भ्राई। उसने श्याम के पासमश्राते ही इराव कौ 
बोतल पलंग के नीचे छिपाने का श्रसफल प्रयत्न किया । वह्‌ ग्रपने भाईके 
पास बढ गई ग्रौर शीश भुका कर सिसक्रियां लेने लगी । 
काश मुभे भगवान ग्रपने पास बुला लेता तो मुभे यह सव कुन देखना 
पडता । ^ 
श्राप भगवान पर विरवास रखिए । धीरे-धीरे सव ठीक हौ जाएगा । 
यह सव मेरा दुर्भाग्य है ्रापतो युं ही उलन मे पड़ गए । 
जी एेसी कोई वात नहीं है ।-- यह कहते हुए राजन ने इयाम बाबू को 
गोद मे उठाकर पलंग पर लिटा दिया । 
रजनी ने कामिनीः की तस्वीर फं से उठाकर शिरानी के नीचे रखनी 
चाही परन्तु राजन ने उसके हाथ से तस्वीर लेते हुए कहा- कामिनी को भुलाने 
के लिए श्राप इयाम बाङ्रु का व्याह शीघ्र कर दीजिए । 
रजनी ने सिर हाँ मे हिला दिया श्रीर उठकर श्रपने कमरे मे चली गई । 
राजन पलंग के निकट फडां पर किसी गहरे विचार में इव गया । 
& =, 8 
सवेरे सात बजे रजनी चायकी दरे लेकर कमरे के भीतर चली ्राई। 
उसने टे मेज पर रखते हुए एक दयामय ष्टि राजन पर डाली जो कि फशं पर 


` लेटा गहरी निन्द्रा मे मग्न था । 


वह इयाम को जगाने लगी । क्षण भर मे उसकी श्रांख खुल गई श्रौर वह्‌ 
चकते हए राजन की श्रोर देखने लगा । 

रजनी, यह तो पलंग पर सोया हुग्रा था? 

शायद, तुमह पलंग पर सुलाने के वाद खुद रोते-रोते सो गया हो कथोकि 
कल सुखदेव कौ जगह तुमने इसी को श्रपनी कहानी सुनाई होगी । 

हाँ, हां पता नहीं मैने इते क्या-क्या कहकर दुःखी करिया होगा । 


[` ` "क कामक ऋक 


न रष 
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ग्रव इन्हें उठकर जगा लीजिएन। चाय ठंडी हो रही है । 
याम, राजन के वानो को सहलाने लगा ।--उटो भई, कव तक्र यं > 
पड़े रहोगे । पुरे सात वज चके रहै 
ठोक है वज चुके होगे" । श्याम तनिक मुस्कराया--डाक्टर राजनं 
तुम रोगियों को क्था दैखोगे । 
श्रव॒ राजन को होश ्राया कि वहू क्रिसी दूसरे घरमे सोया हश्रा 
वह्‌ भट से उठ कर वोला- नमस्ते भाईजा 
भई तम पलंगसे कंसे गिर गए? 
भाईंडान, पलंग हो या पहाड़, मनुष्य तो वड़ी सरलता से गिर सकता 
है । 
श्याम ने वात वदल डाली ।--उठके हाथ-मुंहधोलो, चाय ठंडी हो 
रही दै 
राजन चुपरचाप तौलिया लेकर स्नान घरमे चला गया। हाथ मुह धोने 
पश्चात्‌ जव वह्‌ कमरे में वापिस प्राया तो कमरे में तीन भ्रन्य व्यक्ति वं 


भ्राम्नो राजन, यहाँ मेरे पास वंठो-श्याम ने श्रपनी मां की श्रोर देखकर 
कहा-- “मां यह मेरा मित्र है।' 

राजनने हाथ जोड़कर श्यामको मां को प्रणाम किया। सहसा उसकी 
इष्टि सामने शीशे पर पड़ी जहाँ डाक्टर वर्मा की परद्ाई उसे स्पष्ट दिखाई 
दी । वह प्रपना मुख छिपाना चाहता धा पर एेसा न हो सका । 

डा० वर्मा ने श्रपने विद्यार्थी का कन्धा थपथपाते हए कहा-वोलो बेटे, 
तुम यहां केसे ? 

कुच नहीं सर, एसे ही इयाम वाब को देखने प्राया था । 

डा० वर्माने राजन कौ प्रश॑ता करते हुए श्याम से कहा- राजन ही एक 
एेसा विद्यार्थी है, जिस पर मुभे गवं है । यह निस्संदेह एक सफल डाक्टर बन 
जाएगा । 

राजन ने डां° वर्माकी वात काटते हुए कहा-सर हमारे ग्रेप की 
ईटरनलशिप (९[थ७]9]110) कव से श्रारम्भ होने वाली है । 

तुम जव चाहो, भ्रा सकते हो । वसे सोमवार से प्रारम्भ हो रही है। 

कुछ क्षणो के उपरान्त डा० वर्मा ने श्याम से उसके स्वास्थ्य के विषय में 


पुछा । 
रजनी बीच में बोल उटी-- कभी-कभी चेहरे का रंग काला पड जाता है। 


पीड़ा अ्रधिक कष्ट देती है । 
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राजन ने ड० वर्मा से पू्छा--सर इन्र क्यों पीड़ा होती टै, इसका 
कारण क्यार? 

इयाम ने शोकातुर स्वर में कहा मेरे पेट में कभी-कभी बहुत ददं होता 
हे। जव भी मँ सीदियोंसे उतरूया सदियों पर चद तो मेरा सास पल 
जाता है। 

ग्राज भी डा० वर्मी ने एक नई दवाई लिखी ्रौर श्रपनी पुरानी वात 
गोहराई--श्याम वाद ! दवाई का प्रभाव तव तक कु नहीं होगा जव तकं श्राप 
पीना न छोड । 

यहु कहकर वह्‌ चला गया 

स्याम उत्सुकतापूवंक राजन से पुने लगा-- राजन, क्या इस दवाई से 
कुछ सुधार होगा ? 

डों° वर्मा तो सम्पूणं चिकित्सालय में प्रसिद्ध दैँ1 इनका डायग्नोज 
(12०७९) कदापि अ्रनुचित नहीं हो सकता परन्तु श्रापको पीना प्रवश्य 
वन्द करता चाहिए । 

"यह तो इसे हम भी कहते है" माने द्याम कीश्रोर एक दुःख भरी 
दष्ट डालते हुए कहा--“वड़ा लडका है, इसे उपदेश देने की क्या ्रावर्यकता 
है ?”- यह्‌ कहकर वह रजनी के संग कमरे से बाहर चली गई । 

कमरे मे श्रब राजन कै सिवाय श्रौर कोई नहीं था। उसने इयाम को बडे 
प्यार से कहा-मै चाहता हँ कि शराव धीरे-धीरे सदा के लिए छोड 
दीजिए । 

इयाम ने उसक्री बात को टालते हुए कहा--क्या तुम भी डाक्टर वर्मा कौ 
बातोंम ग्रा गए। ““डा० वर्मासच कहते दैक श्रापकै लिए शराव, विष के 
समान है 1“-राजन ने एक ठंडी श्राह भरते हुए कहा “श्रव मुभे चलने कीं 
श्रनुमति दीजिए 1" 

ङ्याम ने श्रपने मन की भावना प्रकट करते हुये कहा-- विश्वास करो 
राजन, तुम्हारे विना यह्‌ कमरा श्रव मुभे सूना-सूना सा दिखाई देगा । शायद 
तुम्हारी वाता मे जादू है । चलो म तुम्हे घर्‌ तक छोड़ के प्राता ह| 

श्राप निर्चिन्त रहिए भारईजान 1 में नित्य भ्रापके दशन करने के लिए . 
यहाँ म्राया क्गा । { 

दोनों कार मै बैठकर घर की ग्रोर चल पडे । श्याम कार चलाता रहा । 


राजन उसे घर तक विनोदी चुटकुले सुनाता रहा । घर ॒पहुचकर श्याम कहने 
लगा--भ्रच्छा राजन, रव मै चलता हं । तुम मेरे पास म्रवश्य श्राना। 


आईजान } क्या श्रापने मुभे श्रमी तक क्षमा तहीं किया ? श्राप चुपचाप 


(.) 


चलकर मेरे पिताजी से कह दीजिए कि ्रापने मुभे क्षमा कर दिया । 
श्याम तथा राजन, दोनों ने घर में प्रवेश श्रिया । कमरे के भीतर ग्राकर 
देखा कर सीता श्रपने पतिके पाव दवा रही थी। श्राशा, एक कोने में वंटी 
प्रपनी फटी हू साड़ी सी रही थी । वह श्रपने भाई को देखते ही खड़ी हो 
, शायद वह॒ उसमे लिपट जाती परन्तु श्याम को देखकर सिर नीचे किए 
हुए ग्रपनी जगह पर श्रा कर वैठ गई । 
सीता ने राजन की ग्रोर देखकर कटहा-कल रात, हम देर तक तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहै थे । पिताजी ने तो पहले राजनसे वात ही नहीं की, किन्तु 
श्याम को देखकर उसे प्रणाम क्रिया--ग्राइए द्याम वाब्ु"“““"-्राइए ! श्राप 
सचमुच महान है । 
राजन भी इयाम के निकट श्रा कर वेठ गया । भारईजान, देखा पिताजी 
मुसे कितने श्रप्रसन्न हैँ । श्याम वाब, यदि राजन को मेरे होते हुए बुद्धि नहीं 
श्राएगी तो मेरी मृत्यु के पडचात्‌ इसे कौन सिखाएगा । श्राप तो देवता दहै, 
श्रापने हुमे क्षमा करने के योग्य समा । यदि श्रापके स्थान पर कोडई श्रौर होता 
तो वह इस धर की शरोर श्रांख उठाकर भी नहीं देखता ॥ 
श्याम गम्भीर मुद्रा मे वोला-- भरल प्रत्येक व्यक्ति से होती है । चाहे पिता 
होया पुत्र । 
कुछ देर तक इयाम उन लोगों से वाते करता रहा श्रौर उसके बाद उनसे 
श्राज्ञा लेकर वहां से चल पड़ा। 
8 ९ॐ 8 
पांच माह वीत गए । इन पांच महीनों में श्याम के घरं राजन लगभग 
प्रतिदिन श्राया करता था । इन दोनों में इतनी मित्रता वढ़ गई कि वह॒ एक 
द्सरे के वगर, एक पल भी नहीं विताते थे । इयाम की माँ तथा बहिन, मन 
ही मन, राजन को महान व्यक्रिति समभने लगे क्योकि इयाम श्रव पहले जसा 
नहीं रहा ।. उसने लगभग शराव पीना छोड दिया । उसने वहु विरादरी भी! 
ड़ दी जहाँ हर प्रकार की बुराईयां होती थीं । वह भ्रव सुं चदे -से~लेकर 
ग्रस्त होने तक केवल राजन.ऋम-ही नाम मन मे लेता था। 
एक दिन राजन घर में वेठा थाः किं क्रिसी ते पीके से आंखे वन्द कर दीं । 
सामने श्रागा वटी खाना खा रही थी । 
जी हां यह स्याम था। 
धरो हो, श्राप तो सचमुच ही श्रा गए । प्राईए्‌, विराजिए 
बाते वाद मे होंगी, एहले तुम मुभे खाना खिलाग्रो, मुभे ब्रहुत भूख 
लगी है। 


(७) 


माईजान, मजाक छोडिए, यह भी कोई खाने का समयदहैक्या? 

इयाम चूपचाप रसोईघर में पहुचा जहां सीता ग्रपने लिए रोदियां थाली 
मे डाल रही थी ॥ 

"माँ, मुभे खाना चादिए, मुकं जोरों. से भूख लगी है" । यह कहते हुए 
उसने सीताके हाथसे थालीले ली श्रौर रोटी खाते-खाते कहने लगा-- “श्रे 
राजन ! तू क्या फटी-फटी जालो से मुभे देख रहा है ! 

कुछ नदीं सरकार ! मेँ ग्रापको देख रहा ह मने ग्रापरको कितना गलत 
तमसा था । श्राप तो सचमुच देवता ह । 

श्रे, अपनी वात वहीं पर रोक लो । घर पर यह नहीं कहना कि मैने यहां 
भी खाना खाया है। मैने वहाँंखानाखायादहै। मैँतोमांके हाथ का पकाया 
हुम्रा खाना प्रसाद समता हं । 

इतने मे सीता रसोई्वर से बाहर श्राई प्रर कहने लगी--वेटा तु हमें 
बार-बार लज्जित करता है । 

राजननेभीमाँकी वात को बढावा देते हुए कहा--मां, मँ भी यही 
सोचता हूं कि श्याम भैया सचमुच महान हैँ । । 

ग्रच्छा माँ, तुमने मुकसे यह परछाही नहींकि मै ग्राज यहाँ इस समय 
क्यों श्राया हं ? 

यह्‌ कौन सी पूछने वाली वात है, वेटातो मां के पास श्राता ही दै। 
सच मानों तो मुभे तुममें श्रौर राजन मे कोई भी भ्रन्तर नहीं दिखाई देता । 

माँˆ“--“““ "कल मेरी छोटी वहिन का जन्म दिवस है । इसी कारण श्राप 
सव को निमंत्रण दिया है । श्राप सव को कल दावत पर श्राना ही होगा, 
परन्त्‌, राजन मेरे साथ इसी समय चलेगा । 

वेटा, राजन तो जा सकता है, पर वे तो स्वयं नमक के विना भोजन करते 
है । त्राशा तो कहीं जाती ही नहीं है। । 

राजन ! तुम उठके कपडे बदल डालो । 

क्यों साहब, क्या भ्रभी चलना श्रावक दहै ? 

तो क्या मै श्रमी तक कोई राम कहानी सुना रहा था। 

राजन कपड़े बदल के प्राया श्रौर श्याम के सामने खड़ा हो कर कहने 
लगा--चलिए भारईजान ! मै तयार हूं । 

भ्रच्छा मा, अरव म चलता हं कल वहीं से मे प्रस्पताल भी जाऊंगा । 

दोनों ्राकर कारमं बंठ गए । 

““याजन, पहले रजनी के कालेज चलते ह । वहां से उसे भी ले श्राएगे । 
फिर श्रागे देखा जाएगा । यह्‌ कहकर इयाम ने कार कालेज कौ भ्रोर मोड़ 
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दी। कालेज के समीप श्रा ही उनकी इष्टि रजनी पर पड़ी जो किं फाटक 
पर पहलेसे ही प्रतीक्षा कर रही थी । 

वह दौड़ के प्राईग्रौर कार की पिच्ली सीट पर वेठ गई । 

बोलो राजन भ्रव कहाँ चलोगे ? इयाम ने राजन के कन्ये पर हाथ रखते 
हए कहा । 

नियमानुसार तो हमें घर चलना चाहिए, श्रागे भ्रापकी इच्छा । 

रजनी वीच में बोल उटी--“भेया ! तुमने तो भ्राज फिल्म दिखाने का 
वचन दिया था 1" 

राजन तुम्हें कोई प्रपत्ति तो नहीं है? 

मेरे कहने से क्या होगा, श्रापने वचन जो दिया है । 

श्याम ने गाड़ी जनता टाकीज' की श्रोर मोड़ दी । 

तीनों कार से बाहर निकले प्रर हाल की ्रोर वढे। फिल्म का नाम 
शगंगा-जमना'“ था । इयाम टिकट घर से तीन टिकट लाया श्रौर तीनों ने हाल 
मे प्रवेश किया । 

हाल मे पहले श्याम, फिर रजनी रौर उसके वाद राजन वट गया । 

सवक्री निगाहें पदं की भ्रोर टिक गई । पूरे तीन षष्टे होने कोथे कि 
ग्रन्तिम चदय पर रजनी ही नहीं बल्कि पिद्धली कतार की सब स्तयां रोने 
लगीं । श्याम या राजन उत कुछ न कह सके क्योकि वे भी नायक की मृत्यु 
पर्‌ गम्भीर थे। 

फिल्म समाप्त होने के पङ्चात्‌ तीनों कार मे बैठ गए । इयाम ने कार घर 
कौ श्रोर मोड़ दी। धर पर नौकरोंके सिवाय श्रौर कोई भी नहीं था । 
लाला जी श्रपनी घमंपत्नी के साथ कहीं गए हुए थे । 

इयाम ने राजून को अ्रपने कमरेमेंले लिया। कहो यार, भ्रस्पताल सें 
रोगी कहाँ पे ? जी वहां पर काम बहुत होता है । सच मातिए तो वहाँ से 
मुभे षर जानेकोजी ही नहीं करता है। ्रब तो श्रपने वाडंके रोगियों से 
बहुत लगाव हो गया है । 

राजन इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक रोगी है । कल जैने फिर शराब 
पी ली । पता है क्यो ? “कल मेरे पिताजी ने एक जगह पर भेरा रिदता तय 
करने का विचार क्रिया है परन्तु मँ विवाह करने के योग्य नहीं ह। मै करिसी 
लड़को के जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता । श्रव इन्हे कौन समशाएगा । 
कल लड़को भ्रपने पिता सहित यहाँ भ्राएगी । देखो, किंस प्रकार मेरे घर वाले 
मेरे घावों पर नमक चिड़कते हैँ । तुम्हं श्रा इसलिए बुलाया है क्योकि तुम 
ही मेरे सब कुच हो । 


त. 


(2) 


देखिए भाईजान, एक वेटे को माता-पिता कितने प्यारे होति हैँ? उसे 
उनसे कितना लगाव होताहै? रजनीने कमरेमे प्रवेद करते हए वहा-- 
वहत प्यारे होते रै, परन्तु यह्‌ प्रापने कंसा प्रन पदा ? 

श्याम ने बोमिल स्वर में कहा- हाँ होते हँ 

हां तो ज्र वे स्वगं सिवारते हैँ तो वेटा उनक्रे पे क्यों नहीं जाताहै! 
उसे जीवित रहना पड़ता है.। श्रयते एक लङ्ग प्रेम करती थी, फिर उसने 
जहर क्यों खाया ? 

उसे श्राप एक सपना सममकर भूल जाइए । क्यों स्रपनी जवानी के साथ 
इतनी निदंयता से वेल रहे टै ।' “कंसे भ्रुल जाॐं उस'"-- इयाम, एक पागल 
की तरह चित्रो का एलवम प्रल्मारी से निकाल कर दिखाने लगा--“कौन-सा 
स्थान यहाँ खाली रहा है ? कौन-सा एेसा सपना वाकी रहा ह्‌ जो भने कामिनी 
के साथ नहीं देखा । देखो राजन, एक इन्सान की कामनाएं तव पूरी होती हं 
जव उसके श्ररमानों की डोली पर प्र्थी का साया पडता है, जव उसकी प्रारजु 
धुल में मिल जाती है । जव उक्षका हृद दुःख के सागरमें इवा होता है । कह 
दो राजन, यदि एक व्यक्रित विवा होकर दुःख तथा श्रूनानस को ग्रपने हृदय 
मे स्थान देता है, उसे साथी समकर उससे लिपट जाता है, फिर यदि सुख 
श्राए भी तो, उससे क्या लाभ । कहाँ रखेगा वह उसे यदि हृदय दुःख से भरा 
पड़ा होगा “द्याम एक मासम वच्चे की तरह रोने लगा--“राजन इस 
संसार मे एेपे बहत कम दँ जिन्हँं जीने का सव सामान न.पयाप्त होता है । 

राजन उसके ग्रस पो कर स्वयं भी रोने लगा--““यह्‌ सव म मानता 
शराव दुःख को सुख में तो नही बदलती । याद रखिए, जहां तक मेर्‌ विचारों 
का सम्बन्ध है शराव, एक इन्सान के दुःख को ग्रौर संजीदा बनाती है। इससे 
इन्सान लोगो के सामने एक तमाशा वन जाता है । इन्सान उसे कहते 
सव दुःख चूपचाप सहलेग्रौर संसार्‌ के सामन प्रसन्नता का एक्‌ चित्र वन 
कर रहे । दुःखों से हंसते-हंसते निपटना चाहिए । शराव या अन्य वस्तुभ्रोंका 
सहारा केवल कायर व्यक्तिलेते है । प्राज श्राप शराव पीते दै, कल शराव 
ञ्रापको पी लेगी । बुरी ग्रादतों से इन्सान संसार की धृणा का शिकार तो 
होता ही है परन्तु समय प्राने पर वह स्वयं श्रपनी दृष्टिसे भी गिर जाता है। 

तुम ही वताश्रो किं मँ क्या करुगा। देखो यदि मँ विवाह कर 

लू -“-“॥ राजन मेरे साथ एक विचिव चुभन है जो पीड़ा वनेकर मेरे हृदय 
पर छाई हई है, कंसे टालूं उस ! 

उसे श्रपने हृदय से निकाल दीजिए । 

तुम मु इसी तरह समते रहौ । तुम्हारी वातो म मूभे श्रपने जीवन 
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की श्राशा स्पष्ट दिखाई देती है । तेरी वातों से मेरे दिल का वो ह्ल्कराहो 
जातादै। एेसानहो कि यहम हृदय के भीतर रह जाएं ग्रौर एक तुफान 
वनकरमेरे हृदय को फिर दुःखों में डवो दे। मँ फिर सपने देखने लगृंगा, फिर 
पहला जसा दयाम वनूंगा । 

मुभे भी यही भ्राशादहै कि भ्राप बदल जागे । 

इतने मे सुखदेव कमरे के भीतर श्रा गया-- राजन वाव्रु के वर नहीं जा 
सका सरकार, वाकी सव जगहों से होकर प्राया हं । 

डां० वर्मा के पास गएये क्या? 

जी सरकार । 

उनका नाम भ्रापने विशेषतर क्यों लिया ? क्या एक डाक्टर की इतनी 
कीमत होती है । 

प्रत्येक के सामने नहीं राजन, बीमार को डाक्टर की चिन्ता तथा डाक्टर 
को बीमार से लगन । यह्‌ बहुत पुरानी वात है । पहले तुम स्वयं एक डाक्टर 
हो, तुम्हारी वाते मी वड़ी प्रानन्ददायक होती है । रजनी तुम सितार ले 
म्राप्नो । भ्राज गाना नहीं सुना्रोगी क्या ? 

भाईजान, यह अ्रापने कास कौ वात कही । 

रजनी वीच में बोल उटी- भैया, इस समय नहीं । 

क्यो, इस समय क्या वात है, राजन से शर्माती हो क्या ? 

नही, एेसी कोई बात नहीं है । 

रजनी उठकर सितार लाने के लिए चली गई । 

स्याम ने रजनी के वापिस श्राति ही कहा--भ्राज कोई एेसा गीत सुनाना 
जो कि राजन को प्रशंसा करते पर विवशा करे । 

राजन ने श्राश्चयंजनक भाव मे कहा- क्या श्राप कविता भी लिखती है ? 
बहुत खुब । 

श्रे, तुमने मेरी वहिन को क्या समभा है ? सुनके देखो तो । 

रजनी ने सितार बजाना शुरू किया । दोनों मौन हो गए तथा कुद क्षणो 
के उपरान्त गीत श्रारम्भ हुभ्रा। 

ग्रभी रजनी ने गीत की कुछ ही पंक्तियां गाई थी किं सुखदेव ने कमरे में 
भ्राकर कहा-- छोटे सरकार, मालकिन ने ्रापको याद किया है, बडे मालिक 
भी वहीं है। 

श्याम का चेहरा गम्भीर हो गया । साज के साथ-साथ श्रावाञ्‌ भी सक 
गई । 

रजनी ने सुखदेव की श्रोर देखते हुए कहा- सुखदेव, पिताजी का मुह्‌“, 


(च) 


मेरे कहने का मतलव यह है करि मूड कंसा है ? 

टीक ही दहै। 

र्याम भया, जौ कच भी होगा, तुम चुप करके सुनना, प्रधिक्र क्रोध नहीं 
करना । 

देखो राजन भैया, मै गया ग्रौर श्राया । यह्‌ कहकर दइ्याम सुखदेव के 
साथ चला गया । 


कमरे में कुं पल के लिएु मौन दया गया । श्रन्त में राजन को मौन 
डना पड़ा । 

श्राप सचमुच वहत ग्रच्छा गाती हैँ । 

क्यों मेरा मजाक उडाते हो ? 

ग्राप बुरा मान गईं । लीजिएर्मँ चुप करके वैठता हं । 

जी मैने वात करने से कव रोका । 

यह्‌ कविताएं प्रापने स्वयं लिखी होंगी ? 

जी प्रापको इसमें कोई सन्देह है क्या ? 

जी नहीं । यदि ग्रापको कोई प्रापर्तिन हो तो क्या श्राप मु पनी लिखी 
हुई कुछ कविताएं दिखाएगी ? मँ उन्हे पढना चाहता हूं । 

दे दगी, परन्तु श्राप वापिस कव देगे ? 

म उन्हे प्रति शीघ्र पठ़कर वापिस दे दूंगा । म्रच्छा श्रव प्राप यहु बताइए 
कि श्राप किस कक्षा में पठती है? 

इस वषं इन्टर की परीक्षा देनीं दै । 

म्रापके विषय क्यारहै? 

जी, ्राटंस्‌-- इतिहास, राजनीति, हिन्दी तथा श्रंगरेजी । 

तो म्रापको परिश्रम करना चाहिए ताकि भ्रच्छे श्रक लेकर परीक्षा में 
सफल हो जाएगी । जहाँ तक भेरा सम्बन्ध है, रिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
ग्रावश्यक है । २ 

यह बात सच है, मे भी पढने का बहुत शौक है। 

यह तो बहुत श्रच्छा है, श्रापके कितने भाई-वहिन हैँ ? 

मेरा कोड भाई नहीं है । हां एक वहिन है । उक्षकी जिह्वा नहीं है । 

वह बोल ही नहीं सकती है । वास्तव में उसकी जिह्वा एक दुर्घटना में 
चली गई । खेर छोडिए इसे । श्राप हमारे पास कभी ग्राइए न । 


शवश्य शराङ्गी । सच मानिए तो श्रापकरी वाते सुनकर तो मुभे आपके 
माता-पिता को देखने का शौक उत्पन्न हुत्रा है । 


( ‰ |) 


प्राने से पहले यह सुन लीजिए कि वहाँ नीचे बैठना होगा । हमारे पास 
= £ + ~ ॐ «--- 
सोफे या कु्सियां नहीं है । 
यह भी कोई वात हुई । 
एक वात भ्रापसे कहना चाहता हूं । सोचता हूं कहीं श्राप मुभसे भ्रप्रसन्न 
हो जाए। 
ग्रा कहिए न। 
परसो हमारे कालेज में एक फन्कशन होने वाला है । ्रापका क्या विचार 
क्था प्राप हमारे साथ चलेगी? श्याम भैयाको तो मेरे साथ चलना ही 


तो इसमें भ्रप्रसन्न होने कौ कौन सी वात है? प्राप मुभे कुछ चपा रहे 
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खर यदि कहना ही है तो सुनिए--जव मेँ यहाँ म्राया करूंगा, तो श्राप 
तव तक्र यहीं वेठा करं । वस यहौ कहना था । 

क्यों ? 

इसका उत्तर मुभे खुद भी मालूम नहीं है । 

वैसे मै प्रापके कटे विना ही यहाँ वेढा करती हू, क्योकि मुभे श्रापकी बातें 
चहुत पसन्द है । 

एसा क्यों ? मेरी वातो मेएेसाक्याहै? 

इसका मुभे स्वयं भी ज्ञान नहीं है । 

शायद इसी कारण मैने ्रापके भाई को शराब की लत छुडाने का वचन 
दिया है । 

यह्‌ वात नहीं है । प्रापको पता नहीं है, मेरे हृदय मे एक प्रकार का भय 
धा करि कहीं श्राप भ्राजन श्राएं। 

मुभे भी यहाँ ग्राने की चिन्ता लगी रहती है, क्योकि श्याम भेया के बिना 
एक पल भी नहीं कट सकता है । 

एक बात पूछ ्रापसे ? 

जी बडे शौक से पूचिए । 

““श्रापक्रा प्रशिक्षण कव समाप्त होने वाला है 1“ 

इसी कारण तो इस सप्ताह फन्कशन हो रहा । प्ररिक्षण तो वसे इसी माह 
समाप्त होगा । 

फिर नौकरी कव मिलेगी ? 

“इसके वारे मे मै म्रभी कुच नहीं कह सकता ह वेसे नौकरी हमे प्रशिक्षण 
समाप्त होने के पश्चात्‌ कु दिनो मे ही मिल जाती है ॥"“ 
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ग्रापको किसी दूर स्थान पर भेजेगे क्या 

इसका ्रभी कु भी पता नहीं है 

यदि कोई रिश्वत दे दे तो उत दर कंस भेजेगे। 

यह ठीक है, परन्तु मेरे पास रुपये कहां है, जो मेँदेद्‌। 

यदि श्राप बुरा न माने तौ मेरे पास दो हजार रुपये है, प्राप उन्न 
लीजिए, जव चाहं दे दीजिएगा । ठीक है न। 

इतने सारे उपकार श्राप मेरे लिये क्रिस खुशीमेंकररहीदहैँ? राजन नं 
एक सन्देह भरी रष्टि डालते हुए कहा । 

इसका कोई विशेष कारण नहीं है । मेरी विचारधारा यह है क्रि ्रापके 
माता-पिता श्रापका मुंह सुवह्‌ ग्रौर शाम देख सकेगे । इयाम भैया को भी 
ग्रापका साथ रहेगा । 

वहु तो ठीकहीदहै। 

श्राप श्रागे पटने की कोशिडा कीजिए, वह म्रच्छा रहेगा । 

मेरा भी एसा ही विचार है। वातो-वातों में वात बढती ही जायेगी । 
ङ्याम भेया म्रभी तक क्थों नहीं भ्राए ? 

भ्राप निर्चिन्त रहिए, इस कमरे में प्रौर कोई भी नहीं भ्राएगा--रजनी 
ने राजन की मनोदशा को भांपते हए कहा । 

नहीं म इस सोच मे पड़ गया कि कहीं कोई उल्टी-सीधी बात न हो । लो 
इयाम मेया म्रा गए-- 

“भ्रापने तो वहत देर लगा दी ॥' 


बात ही कुछ एेसी थी, तुम्हें कहने से क्या लाम रजनी ! मु इस समय 


खाना नहीं खाना है । रजनी चूपचाप पलके भुकाए हुए कमरे से वाहर चली 
गई । 
राजन ! भ्राज भँ तुमसे क्षमा चाहता हँ । मुभे श्राज पीने से रोकना नहीं 
मै वचन देता ह किमे फिर कभी भी नहीं पीऊगा। उयामने श्रपनी श्रां 
से ररम पोते हृए कटा । 
मै भला भ्रापको रोकने वाला कौन हं । दसौकसेपी लीजिए परन्तु फिर 
कभी भी पीने की प्रतिज्ञान? 
, परन्तु भ्राज म तुम्हारे हाथ से पीऊंगा, तुम मुभे पग भर-भरकेदे । 
म खाली करता जाऊंगा । 
श्याम ने कमरे का द्वार बन्द करके प्रल्मारीसे कीमती शराव की दौ 
वोतले निकालीं । यह रही शराव ग्रौर यह रहा सोडा । 


भाईनान ! कार श्राप मु प्रपना साथी मान लेतेतो इन वस्तुश्रों क 


(२ ॥ 


ग्रहण करने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 

क्यों इस प्रनमोल घड़ी को ्रकारण ही नष्ट कर रहै हो, अरव श्रारम्भ 
भीकरोन। 

राजन पग भरता गया जव तक एक वोतल खाली हो गई श्रौर उसके 
वाद दूसरी भी । राजन भयभीत हो गया । 

त्राप कितनी शराव पिएगे, गरब ग्रापको श्राराम करना चाहिए 

प्रभौ क्या हुम्रा दोस्त । मुभे पीने के वाद जीना सिखाया गया है । परन्तु 
देखो, तुम कभी भी नहीं पीना । 

दयाम फिर ग्रल्मारी कौ श्रोर बढ़ा ग्रौर दो वोतले सामने मेज पर लाकर 
रख दी। 

इनकी भ्रोर देखो, जो मँ कहता ह, जो मँ करता ह, उत भ्रूल जाश्रो श्रौर 
्रपना काम निरन्तर करते जाग्रो । 

राजन ने पैग वनाते हुए कहा-भाईजान ! शराव एक बुरी चीज है । इसे 
प्रधिक पीने से प्रापके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । मेँ श्रापसे हाथ जोड़कर 
विनती करता हँ कि श्राप श्रपने यौवन के साथ इतनी निर्दयता से न वेले । 
इस श्रभागे को श्रपनी सित्रता के योग्य समकिए। जो वीत गया उसे केवल 
एक सपना मानिए । मेँ म्रापका साथ जीवन के ग्रन्तिम क्षण तक दूंगा ॥ 
परन्तु शराव मत पीजिए । यह एक ग्रवगुण है । इससे श्रापके शरीर कौ दशा 
विगड़ जाएगी । 

तुम भ्राज मुके पीने दो। मँ वचनत देता हं किम फिर कभी भी नहीं 
पीऊगा। 

पता नहीं ्राप इतने बुद्धिमान होकर भी क्यो नादान वनते है । श्राप यह 

हीं जानते हैँ कि श्राप रजनी के बड़े भाई हे । बडे भाई कौ प्रत्येक गतिविधि, 

छोटे का साया वन सकती है । 

श्याम ने चौथी बोतल का ढक्कन खोला ्रौर उसे बोतल से ही पीने 
. लगा । 

यह प्राप क्या कर रहै है, है भगवान, यह कंसी उलन है । 

राजन ने श्याम के हाथ से बोतल छीन ली । उसका चेहरा पसीने से तर 
हो गया । वह तीन भाग पानी श्रौर एक भाग शराव का पग बनाने लगा । 

चौथी बोतल भी खाली हो गई । श्रकस्मात उसकी इष्टि श्याम परं पड़ी 
जिसकी श्रे लाल हो गई थीं ग्रौर उन ग्रो मे से क्रिसीके दिए हए घाव 
मोती वनकर चमक रहे थे । 

राजन उदास होकर उठा श्रौर द्वार लोलकर, कमरे से बाहर चला गया । 
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स्याम के मह॒ से कुछ नहीं बोला गया 

राजन वरामदे पर चल रहा थाकि किसीके कदमों की भ्राहट सुनाई 
दी। राजन ने इस ग्रोर ध्यान नहीं दिया क्थोंकि उसके हृदय में दुःख ग्रौर 
वेदना मचल रही थी । ग्रन्त में उसे सुकना ही पड़ा । 

जी हां यह रजनी थी । 

बस इतने शीघ्र भाग गए । मेराक्याहालदहै, मतो यहु सव हूर दिन 
देखती हं । क्या इसी लिए उसका साथ देने का वचन दिया था ? प्रापकोमें 
इस समय नहीं जाने दूंगी । प्राप मेरे कमरे में चले जाइए । मँ उसे स्वयं देख 
लूंगी । 

राजन चूपचाप रजनी के पीचेहोलिया। दोनों ने श्यामके कमरेमें 
प्रवेश किया । इयाम इस समय श्राकाश में उड रहा था । कभी एक कुसी पर, 
कभी लड़खड़ाते हए दीवार तक भ्राता था । कभी ग्रपने पिता, दादा तथा 
पड़्दादा की तस्वीरे देखकर एक विषली हंसी उडाता था । कभी रोभियो- 
जुलियट के वने हुए बुत की ओ्रोर देखकर श्रांसू बहाता था । भ्रन्त मे रजनी ने 
उसे कन्धे का सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया । 

श्याम अरव भी यही कहता था--रजनी ! जाके तुम ्रपने कमरे मेँ 
सो जाग्र । यहाँ बत्ती वुका दो श्रौर मूभे ग्रधेरे में छोड दो । 

रजनी फएूट-फट कर रोने लगी- भया ! इस घर का नाशन करो। मत 
वुभाग्रो इस घर के दीपक को । होश में प्राग्नो, मँ तुम्हारे साथ हुं तुम्हारी 
बहिन । मेरे लिए जियो, भँ यह सव कंसे सरहगी कि एक भाई ्रपने भ्रापको 
एसे नष्ट करे । मै एक वहिन ह । 

रजनी बत्ती बा दो । जाग्रो मुभे तंग न करो । रजनी ने वत्ती बु्ादी 
श्रौर स्वयं जाके कुसी पर बेठ गई । 

राजन भी सिर नीचे करिए हुए श्याम के निकट प्राकर बैठ गया । श्याम 
पलंग से उठा ग्रौर डगमगाते कदम लेते हुए वच्चो की तरह खोखली भाषा 
मे गीत गाने लगा। कुछ देर पडचात्‌ उसकी जिह्वासे ददं के मारे विचित्र 
प्रकार कौ चीखें निकल श्राई । उसके नयनं से भ्रम कौ नदियां वह्‌ निकली । । 
पीड़ा के लक्षण उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । वह ग्रपना दाहिना । 
हाथ पेट पर जोर से दवाए हए ग्रौर बाएं हाय से कुसी का सहारा लिए ॥ 
हए था। | 

रजनी ने राजन से भराई हुई श्रावाजमें कहा- पने इह दतनी | 
शराब क्यो पीने दी ? देखिए पीडा से इनकी क्या दशा हो रही है । | 


मने इन्दे लाख मना करिया परन्तु इन्होने मेरी एक भी नहीं मानी । श्राप 
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ववराइए मत, मेँ श्रमी ग्राया। 

ग्राप कहाँ जाएंगे ? 

म दवाईलेके भ्राता हूं, शायद प्रभी कोई दुकान खुली होगी । 

“श्राप लिखकर दीजिए, मेँ सुखदेव के हाथों मंगवाए देती हं ।"' राजन ने 
मारफिया की एक गोली लाने के लिए कागज पर लिख दिथा । 

रजनी ने मूखदेव को बुलाकरर कहा- नुम जा के यह्‌ दवाई वाजारसे ने 
ग्राग्नो, श्याम भैया को बहुत पीडा हो रही ह ग्रौर देखो माँ को भी इम ॒वात 
का श्राभास नहीं दिलाना नहीं तो वह भी चिन्तित हो जाएगी । 

सुखदेव दवाई लेकर चला प्राया । राजन ने श्याम को दवाई खिलाई। 
कराहने की भ्रावाज धीरे-धीरे भी पड़ती गई श्रौर कुं देर उपरान्त वह 
शन्त हो गया । 

“ सुखदेव, मां क्या कर रही है ?- रजनी ने इयाम कै सिर को दवाते हए 
कहा । जी वह मालिक के पास वी होंगी । छोटे मालिक को श्राज यह्‌ पीड़ा 
फिर क्यों हू्ई । 

क्या करू, पिताजौ ने प्राज शायद फिर कुछ कहा होगा । एक वातः 
मेरी समभ मे नहीं श्राती है कि पिताजी को श्याम भेया को ताने देने से क्या 
मिलताहै। माँ भी पतिक प्रेम में मस्त रहकर वेटे को भरल ही जाती स ॥ 
तुम्हे पता नहीं है सुखदेव, सुभ कभी-कभी भयानक सपने दिखाई देते है । 

परमात्मा कौ कृपा से सव कुशल होगा । बिटिया, यह तो वताग्रो कि 
खाना लाञॐया श्रभी तहीं। 

भमै तो रसे खा के भ्राया्ह। मेरे लिए कोई भी कष्ट उठानेकी 
प्रावइयकता नहीं । श्याम वात्र को विश्राम करने दो । 

नैतो खाना लेके श्राङंगा, श्रागे श्रापकौी इच्छा।'' है भगवान्‌ तेरा 
लाख-लाख शुक्र है कि इयाम भया को भ्राराम श्रा गया। मेरे भगवान मुभे 
साहस दो जिससे कि मँ श्याम मेया का इस शराब से पिण्ड चुडा सकं । हे 
प्रभु, इनके सव दुःख मुभ दे दो परन्तु इस घर को सुखी रखो । मँ श्याम वाघ को 
सुखी रखने के लिए श्रपने श्रापको वलिदान कर सकता हूं । यदि मेरे बलिदान 
की भीः कोई श्रावदयकता है तो ले लो मुभे, परन्त्‌, श्याम बाब्रू को संसार के 
सारे सुख दे दो ताकि इनका वेटा इन्दं एक सच्चा इन्सान बनकर वापिस 
मिले । 

ग्राप यह श्रौरतों जैसी बातें करना पसन्द करते होगे परन्तु मुके यह ` 
बिल्कुल नही" ˆ“ “' श्रोह्‌, मँ तो यह भूल ही गया था कि श्राप भी मेरी बातें 
सुन रही है । मैने भ्रापको वचन दिया है कि मै श्याम वाद्‌ को बदल डालूंगा। 
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श्राप खाना खा लीजिए, यहय्ंडाहोरहादै। 

भूख तो मुभे बहुत लगी है परन्तु नाप मी खाइएन। 

मने कटान किमे घरसेखाकेभ्राया ह| श्राप शुरू कीजिए । 

तो भी श्राप थोडा-सा खा लीजिए । श्रापको मेरी सौगन्ध पहले लड़कियों 
का ग्रादर ही कौन करता 

जी वप्ती वात नहीं है। मै ग्रापका वहत सम्मान करता ह| 

राजन को विव होकर खाना, खाना पड़ा । रातके ग्यारह वज चुके 
थे । रजनी प्रपने कमरे मे चली गई । राजन भी चुपचाप पलंग पर लेट कर 
सो गया । ॥ 

& <= 8 = 

बुधवार का दिन था । सव मेहमान एक-एक करके श्रा गए । रजनी 
श्राज सज-घज कर प्रत्येक भ्रतिथि का स्वागत करने मे लगी धी । 

श्याम तो प्रपने कमरेमेंवेठा हप्र था। उसने राजन से कहा--राजन। 
तुम यह वाडरोब खोलो प्रौर उसमे से हरे रंग का सूट निकालो । 

यह लीजिए । 

हा, यह तुम पहन लो, यह तुम पर सुव सजेगा श्रौर देखो, वह टाईमी 
वाघ लो । 

परन्तु भाईजान, मेरे कपडे तो प्रच्य है । 

यह्‌ तुम्हारा बुरा स्वभावदहै। तुम हर वात पर वाद-विवाद करने लगते 
हो। मु यह्‌ म्रच्छा नहीं लगता। राजन ने चुपचाप सुट पहन लिया भ्नौर 
टाई भी लगाई, यह बताइए कि श्राप श्रपनी दाढ़ी नहीं वनाएगे क्या ? 

म तो कपड़े पहन लूंगा । दादी बनाने मे देर लगेगी, पिताजी व्यथसे 
शोर मचाएगे । 

द्याम ्रौर राजन दोनों, कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरे । भ्रतिथियों 
से लाल कोठी भरी हुई थी । इयाम ने एक-एक से राजन का परिचय कराया 
म्रौर जव लालाजी के निकट श्राया तो उसके कदम जम गए फिर वहु रजनी 
की सहेलिधों के पास गयां जहां उसे वह दिन याद भ्राने लगा- 

“उस दिन भी महफिल गमं थौ । राजन के, वदले कामिनी दयाम्‌ के साथ- 
साध चलती थी । उस दिन भी कदम, लालाजी के पास रक गए ये- 

पिताजी, यह मेरे साथ पदृती हँ । इनका नाम कामिनी है । 

लालाजी ने श्याम कौ शआरंखो मे घरुर कर देखा । फिर कुछ न कहकर 
म्रतिधियों में घूल-मिल गया इयाम फिर मां की ग्रोर वहा- मांँड्‌ पहचानती 
हौ, यह्‌ मर साय ही पद्ती है । इनके पिताजी एक श्रव्यापक > 
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“ठीक है वेटा, इन्हे पेट मर के खाना खिलाग्रो । तुम्हं रपे पिताजी के 
स्वभावकातो पताही दहै" 

यह बात रजनी कौ सहेलियों ने भी सुन ली । वह भी कामिनी की श्रोर 
विचित्र नजरों से देखने लगीं । 

लालाजीने श्याम कौ भ्रावाज दी--श्याम इधर ्राग्रो । यहाँ हमने ग्रन्य 
प्रतिथियों को भौ बुलाया है । श्याम ने हेसते हुए उत्तर दिया--'“पिताजी, 
यहाँ नौकर भीतो है'--यह कहकर वह कामिनी के पास गया, परन्तु कामिनी 
की पलक भीगी हई थीं । सीमा से ्रधिक ग्रपमान होने के कारण वह॒ इयाम 
से बोली--देखिए मेरे सिर में ददं है, कहीं मँ गिर न जाऊं। मँ घर जाङगी, 
श्राप सामक सात वजे मु मिलिएगा। 

यह्‌ कहते हुए वह भ्रखिो मे भू लिए मुस्कराती हुई चली गई । प्रत्येक 
के हृदय में रौनक थी परन्तु श्याम के हृदय का चिराग बुक गया । वहु ऊपर 
की ग्रोर भागा।"“ 

्राज भी वही दिन था। इन सव वातों पर विचार करते-करते श्याम ने 
राजनसे कहा-देखो मुभे चक्करसाग्रा रहा है। तुम मुभे सम्मालो। 
इतने में लालाजी कौ ग्रावाज गंज उटी--श्राश्रो, ्राग्रो रोजी ! तुम्हारे पिताजी 
ठहरे मस्त-मौला । उन्हें कहां याद होगा कि श्राज पार्टी पर जाना है । क्षमा 
कोजिए, केवल श्राधे घण्टे की देरी हई । परन्तु वेटी, यहाँ श्राकर समय के 
श्राधीन रहना पड़गा । 

यह्‌ सुनकर सव हंस पड़ । सवकी ग्रखि कभी रोजी की भ्रोर, कमी सेठ 
गोविन्ददास को देख रही थीं । लालाजी रोमियो-ज्ुलियर के वुत्त पर हाथः 
रखकर बोले--सज्जनो ! श्राप सवको यह सुनकर हादिक प्रसन्नता होगी क्रि 
मैने श्रपने बेटे का हाथ सेठ गोविन्ददास की इकलोती बेटी के हाथमेदेने का 
निणंय किया है। इस शुभ श्रवसर पर मुभ प्राशा है कि भ्रापको भी उतना 
ही हषे होगा, जितना मु है । प्रत्येक व्यक्ति ने जोरःजोर से ताली बजाई । 
यह शोर श्याम के कानों मे तड़प बनकर घुस गया । 

श्याम दौड़ कर ऊपर की भ्रोर लपका । उसने भ्रपने कमरे का द्वार भीतर , 
से बन्द कर दिया । श्राज फिर बोतल कौ श्रोर हाथ बढ़ा । पीते-पीते श्याम 
रुक गया । 

इयाम भया, दरवाजा खोलो--यह जानी-पहचानी श्रावाज रजनी की 
थी । 

द्वार खोलकर श्याम फिर अ्रपने स्थान पर बैठ गया । रजनी अकेली नहीं 
-थी । उसके साथ रोजी भी थी । रजनी श्रपने भाई को इस दशा मे पाकर 
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शभिन्दा हो गई । नीचे तो उसने श्रपने भाई की प्रशंसाके फुल वाधि थे जो 
कुष ही पलमें हट गए । 

श्राग्रो बेढठो रजनी ! श्राइए श्राप भी वैट्एि । क्यानाम है ग्रापका ? 

रोजी श्रपने होट दवाते हुए बोली-- जी, रोजी । 

तोभ्राप ही इयाम के भाग्य में श्रपना भाग्य टटोलने श्रार्ईहै। यह भी 
ठीक हुमा । 

रजनी ने वात का रुख बदलते हुए कहा--यह सव एक नाटक है। मे 
भया कलाक्रारी मे भी कमाल करते है। 

कसी दुनिया है। कामिनी का स्थान शरावनेले लिया ग्रौर शराव का 
स्थान श्रापले लेगी। यह्‌ थोडा कठिन है । श्रव ्रापको सम्राएं भी तो 
कंसे ? 

रोजो विस्मित सी हो गई । ग्रन्त मे तनिक सम्भल कर बोली--श्राप तो 
शराव पी केभीहोशमेंदहँ। रजनी नी यहतो हम लोगों मे साधारणसी 
बात है । प्राजक्रल दुनियामे कमसे कम सव पीते है । इन्होने कौन सी चोरी 
की। साथौ हो तो सचमुच प्राप जसा, वस जो पिलाता रहै--इ्याम ने यह 
कहु कर एक ग्रौर पेग कण्ठ से उतार दिया । 

रजनी ने रोजी से कहा--चलो मे तुम्हे श्रपना कमरा दिखाङंगी । 

दोनों चल दिए । रजनी के चेहरे पर वनावटी मुस्कान थी परन्तु रोजी 

सती हुई चल रही धी । 

कौन ? स्याम गरजा । 

म हु सरकार सुखदेव । 

गरन्दर प्राप्नो, इस समय मेरे पास क्यों श्राएहो? क्या वात है? 

जी मालकिन ने याद किया है। 

मेरी तवियत इस समय ठीक नहीं है, उनसे कह दो कि मँ वीमार ह । 

इतने मे राजन ने कमरे में प्रवेश किया । उसके पीचेपीये द्याम की 
भी कमरे के भीतर चली श्राई। 

मां तुम यहाँ क्यों राई ? 

शराव कौ बोतल मेज पर खाली पड़ी थी । 

तुम यहां क्यों श्रा गए । नीचे प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । 
उठो बेटा, वे तो स्वयं भी तुम्हे कव से दढ रहे है। 

चलो मेँश्रभी श्राया । राजन तुम भी जाग्रो । 
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दे भगवान, अवरम क्या करू । मुंह से शराव की दुर्गधश्रा रही है । यदि | 


जिह्वा तेज चलने लगे तो फिर क्या होगा । 
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ग्रभीद्यामके पग घरती पर दिकनेही पापे किलालाजी की श्रावाज 
गंज उटी- श्याम जल्दी करो । श्याम एक-एक पग उठाता ह्श्रा ज्रागे बढता 
गया । श्रव सीदियों से उतरना उसके लिए कठिन था । द्याम के लिए यह्‌ 
एक समस्या वन गई । वह थोड़ी देर तक सीदियों पर सक गया । 

भ्रावाज फिर गजी | 

याम सदियों से उतरने लगा । इस विचित्र परिवतंन को देखकर सव 
पराश्चयंचकित हो गए कि सहसा यह्‌ सब कंसे .हुश्रा । 

श्याम का चेहरा काला पड़ गया था । श्रांखे लाल थीं । राजन उसका 
हाथ थाम कर किसी प्रकार उसे सेठ गोविन्ददास के निकट लाया। कानमे 
राजन ने शायद यह्‌ भी कहा कि श्रधिक बाते नहीं करना । 

लालाजी ने सेठ गोविन्द दास को सम्बोधित करते हए कहा-यह मेरा 
बेटा इ्याम है, यह एम°्एसम्सी तक षढा है भ्रौर श्रव श्रपना व्यापार 
करता है। 

जी मुभे इसमें सन्देह है । यह श्रपने भ्रापकौ नहीं सम्भाल सकते व्यापार 
को क्या सम्भालेगे । 

राजन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा--नहीं सेठजी, इनकी तवियत ग्राज ठीक 
नहीं है। ५ 

लालाजी ने श्याम की ग्रोर देखते हए कहा-वेटा; तुम कोई बातचीत 
क्यों नहीं करते हो । 

शयाम ने श्रपने पिता की वात मुस्कराहट मे बदल दी श्रौर रोजी की श्रोर 
देखने लगा । लो पी से सुनते-सूनते मेरे कान पक गए कि श्याम को विश्राम 
करने दो । जाग्रो बेटा, जा कर सो जाग्रो । 

श्याम उठकर चलने लगा-लड़खड़ाता हृश्रा कभी किसी के ऊपर, कभी 
दीवार के साथ । भ्रन्त में सघरको यह पता चल गया करि श्याम ने शराव पीः 
रखी है । लालाजी को बहुत क्रोध श्राया, वह्‌ केवल श्रपने हाथ मलते रह गए । 

श्याम यह कंसे भूल सकता था कि वह उन फरिर्तों के सामने है जिन्हे 
देकर बहरूपिया भी लज्जा से सिर भुकाकर भाग जाता है। श्राज भी वही 
हवेली की ऊंची दीवारे इस वात की साक्षी हैँ कि इन उजले चेहरों के पीछे 
एक श्रौर चेहरा चपा हु्रा है जिसमे न ही इन्साफहश्रीरनही वफा जेसी 
कोई चीज । यह्‌ बह लोग हैँ जो करि जीवन को उसका सही रूप देने के बदले 
उसे सिफं श्रपने स्वाथ के लिए दिन मे करई बार स्वाथं के जलजले मे 
गुमराह करते हैँ । इन ऊचे महलों का धमं, मानवता, चरित्र केवल एक बाजार 
हैजो कुं नोटों के दबाव से श्रपने व्यक्तित्व को भूल जाता है। विना 
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किसी सू वू के, दयाम ग्रपने दिल कै दुखडे सुनाता रहा । “भले ही यह रंग- 
लिगँ तुम लोगो के लिए स्वगं समान हों परन्तु मुभे उस दमशान की मिदटरी के 
समान, सव कृच तुम्हारे संसारके यह बनाए हए नाम लगते हैँ जहां एक दिन 
हम सवको जाना दै। मै यदि भूलना भी चाहँतो नही भूल सकगा कि मेरा 
स्वर्गं सिफं उस स्थान पर है जहां मेरी महवूबा को जलाया गयाहै। मेरा 
जीवन केवल एक तड़पन है जो उसने मुके सौगातकैरूप मेदी है 1 कितनी 
देर तक यह जुल्म की ग्रधीं ग्रपने साथ हमारे पवित्र प्यार का जनाजा उठा 
कर हम से बदला लेगी । इस प्यार को बदल डालनेके सपने देखने के वदलं 
श्रपनी राह बदल डालो वरना एक दिन इन परवानां को तड़्पन ग्रग्नि वन कर 
तुम पर द्वै पडेगी श्रौर तुम सव धत्रं उठे विनाही राख हो जाग्रोगे ।'' 
राजन ने इयाम को ऊपर चदाकर कुर्सी पर व्रिठाया । वह्‌ भी ग्राज रयाम 
पर क्रोधित था । उससे रहा न गया । म्रन्त मे उसे ग्रपनी जबान खोलनी ही 
पड़ी क्थोत्रि ऊपर ग्राते समय श्याम प्रागे की श्रोर देखता रहा परन्तु राजत 
करो पीच्छे देलकर लज्जित होना पड़ा धा । प्रत्येक व्यक्ति व्याम की ग्रोर देख 
कर हंस रहा था । ल।लाजी भी क्रोध के मारे लाल-पील हा रहै थे । याम 
कीर्मांभीक्रोधसे पागल हो गई थी। सारे परिवार में केवल रजनी ही एक 
देसी लड़की धी जिसके हृदय का दुःख श्रांखों में ग्रास बनकर जम गया था। 
बहुत प्यारहैन कामिनीमे ! प्यार क्थाहै, जानतेभी हो ? दयाम 
बाबू, यदि तुम्हँ कामिनीमप्रेम होता तौ शौहरत का दकार वन कर उम 
रसवा नहीं करते । प्रत्येक के मह पर ग्राज कामिनी के लिए बुरे शब्द होगे । 
हर कोई यही कहता होगा किं उसी ने श्याम को नष्ट किया । चार चाँद 
लगाए न उसके नाम को । प्रपने प्रेम को घर-घर की कहानी बनाया रयाम 
वाब्रु ! इस शराब से ्रपके घर की मान मर्यादा कहाँ रही £ इस लाल कोटी 
की सुव इर्जत वढ्ाई । वहप्रेम भी क्याप्रेम जो कि एक वेटे को श्रपते माता- 
मिता स जुदा करे। प्रेम कोई उपभोग नहीं, यहं एक उपासना दै जो जन्म- 
मरण के चक्कर से रहित है । इसमे सहन शक्ति ठो चाहिए ॥ माप्रु-संन्यासी 
हेजारों वर्षो से तपस्या करते ्राए है, श्राजकल भी वहत श्रादमी परमात्मा को 
श्रपने जीवन की मंजिल मानकर उस्र भर उपासना करते हैँ । क्या मरने से पहले 


उन्हं परमात्मा के दशन मिलते हँ ? कौन जानता है क्रि किसने किस रूप में“, 


क्या, देवा ? बह साधर सन्त कुछ देखते मीर्है यासे ही हृदय में ञ्रभिलाषा 
लिए हए चने जाते है । इस बात का ज्ञान होकर भी कि प्रेम श्रमरहै। हम 
क्यों परचाताप की भ्रग्नि मे जलते है । कामिनी की म्रात्मातो नहीं मरी उस 
शरात्मा कण पहचानने की कोश करो । विद्छलौ कहानियों को दोहराने से 
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क्यालाभ ? क्याशराबके नदो मे वह तुम्हारे सामने खड़ी होती है। उसकी 
यादों के सहारे जीना सीखो । जाभ्रो ग्रौर मां के ममता भरे लद से पू्छो क्रि 
उस पर क्या बीतती होगी । इस परिवार की प्रत्येक ्रात्मा श्रापको चिक्करार्‌ 
रहीदै। दसा कौनसा व्यक्ति यहाँ है जिमे श्रापसे शिकायत न हो। 

क्या मिलता है ग्रापको, ग्रपने साथ-साथ प्रत्येक को दृःख देने में । उर्ए 
म्रौर जाकर श्रपनीमांके चरण चु लीजिए । दन्सान बरनकर जीना सीखिए । 
श्रापकौ जगह पर्‌ यदिमे होताः" । इस बात पर श्याम चिल्नाया-- 
भगवान न करे तुम्हं यह दुःख सहने पडे। एेसा मत कहो तुम मेरे छर 
भाईहो। 

राजन ने फिर कमा शुरू क्रिया--यदि एक निर्धन दुःखी हौगा तौ वह्‌ 
क्या पयेगा--जह्र ? वह कहां से शराव केलिए पैसे लाएगा। श्राप लोग 
ता समाज करो वनाति हँ । यदि प्रापक स्थान पर कामिनी होती तो क्या बह 
भा शराव पीकर दिन काटती ? राजन को चुप होना पड़ा क्योकि इयाम फुट- 
फूटकर रो रहा था । 

श्राप श्रभी निय कर लीजिए, या मेरी मित्रता नहीं, या शराव नहीं । इन 
दोमेसे एक को त्यागना होगा । राजन का यह कहना था क श्याम एक पागल 
के तरह उठा श्रौर ग्रलमारी ठेस खोली जसे उसमे द्याम का कोई शत्र छिपा 
हरा था जो उसे इस संसार से ग्रलग रखना चाहता था । उसने शराब से 
भरी हुई बोतनं एक-एक करके फडशं पर पटक दीं । श्रलमारौ खाली हो गई । 
किसी मे भी श्याम के समीप प्राने की दक्तिन थी । जिस मित्र को वहु कभी 
गले से लगाया करता था भ्राज उसे सदा के लिए तष्ट कर दिया । 

राजन मौन वेठा सव कुछ देख रहा था । श्याम ब्रलमारी को खाली 
करके राजन के सामने प्राकर बेठ गया । उसकी श्रांखों से ग्रश्र की धारा बह 
रही थी । 

“राजन मै गलत रास्ते पर था । देखो तुम्हं भी कितना दुःख दिया। 
ग्राज मँ तुम्हं वचन देताहं किरम कभी भी शराब का नाम नहीं लूंगा । चाह 
कृच भी हो जाए 1“ “यह कहकर वह्‌ माँ कै पास गया--“मां मुके क्षमा 
करदो। मँ श्रव कभी भी शराव नहीं पियूगा। श्याम मां को साथ लेकर 
राजन के पास म्राया--श्ररे राजन ! तुम रो रहे हो ? 

राजत ने मुस्कराते हए कहा--जब मेरी प्रसन्नता सीमा से अ्रधिक बह 
जाती है तो श्रम बनकर टपकती है । परमात्मा ने मेरी सून ली । एक मां को 
उस्षका वेटा मिल गया । यह कितनी प्रसन्नता कौ बात हे कि मुभे एक बडा 
भाई मिल गया । इम घर मे प्रकाश की लहर फिर दौड श्राई । 
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लक्ष्मी (द्याम की मां}-- बेटा मेँ तुम्हारे इस उपकार का बदला कमे 
चुकाऊगी । मेँ तुम्हारी बहुत म्राभारीरहू। 

यह्‌ सव तो प्रापके ही श्राशीर्वाद का फल हे । माँ नी इस संसार में 
कोई भी एेसा व्यक्ति नहींहैजो कभी भी उल्टे मागं परन गया हो परन्तु 
हर कोई उचित समय पर बदल जाता है श्रौर ठोकर खाने पर सही मागं 
ग्रपना लेता है। 

लक्ष्मी ने नौकर को वुला कर फशं पर गिरे हुए कांच के टुकडे उवठ्वाए । 

श्रच्छा माँ जी ! अरव चलने की श्रनुमति दीजिए । 

नहीं वेदे, भ्रमी ठहरो । चाय पीकर चले जाना । सहसा लालाजी कौ 
ग्रावाज सुनाई दी । वह्‌ ग्रपने नौकर को बुला रहे थे । 

लक्ष्मी के पीछे-पीके सुखदेव भी कमरे से बाहर चला गया । 

म्र श्राप हाथ महतो धो लीजिए । भ्रापके चेहरे पर तौ सारे भारत 
का नक्शा बन गया है। 

ठीक हैम ग्रभी मह धोकर भ्राता हं । तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं करना । म 
भी तुम्हारे साथ चलुंगा । 

राजन ने कुर्सी पर बैठकर रजनी की श्रोर देखकर कहा--यह बताई 
कि ग्राप कहां थीं? 

म पिछले द्वार से यह सारा ख्य देख रही थी । एक बात मेरी समभ मे 
नहीं श्राई कि यह सव इतनी शीघ्रता से कंसे हृभ्रा । मै नहीं जानती धी क्रि 
ग्राप डाक्टर होने के साथ-साथ एक कलाकार भी हैँ) इस द्य में प्रापने बड़ी 
तेजी से अ्रभिनय किया । 

राजन ने हं्ते हुए कहा--यह सव तो भ्रापके भाईने किया। ग्राङ्चयं | 
की बात तो यह दहै कि श्याम भयाने श्रलमारी इस तरहसे खोली, जेसेक्रि 
बह इन बोतलों से मेरा सिरा फोडना चाहते थे, परमात्मा का शुक्र है कि 
सा नहीं हुश्रा वरना इस समय म ्रस्पताल मे होता। | 

रजनी ने तनिक क्रोधित होकर कहा--यह वाते प्रापको ्रच्छी लगती हौं 
पर मु बिल्कुल पसन्द नहीं द । भ्रच्छा यह बताइए कि श्रापने श्रपनी नौकरी | 
के विषय में क्या विचार कियादहै? । 

यहीं सोचता हं कि सेना में चला जां । 
क्यो श्रागे नहीं पगे क्या ? या ग्रब विश्राम करना चाहते ह? ॥ 

जी सो वात नहीं हे । वास्तव भे पने कौ इच्छा किमि नहीं होतो द 

दए, उच्च शिक्षा के बारे में र 
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करूंगा । 

यह्‌ भी ठीक है, परन्तु सेना में नौकरी करना भ्रच्छा नहीं है । श्राप श्रपने 
माता-पिता के इकलौते वेट रह । वे श्रापको देख-देख कर जीते हैँ । श्रव देखिए, 
हमें ्राज ्रपिकी कृपा से क्रितनी खुशी मिल गई । कंसे हम ग्रापके इस 
उपकार का वदला चुकाएगे ? 

श्याम ने कमरे के भीतर भ्रात हृए कहा-- यही तो मेँ भी सोचता ह| 
राजन, मेँ प्रगे माह कारमीर जाना चाहता हं । तुम मेरे साथ चलोगे । व्रिना 
क्रिसी वाद-विवाद के तुम्हं मेरा यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार करना होगा । 

ठीक है, मैं ्रवड्यर चलूंगा। श्रव श्राप मेरे साथ चलिए, ग्रापको श्राज 
दिवाऊगा किम वीमारोंके साध कंते पेक्च-त्राताहूं। 

दोनो श्राकर कार में वैठ गणए। जव कार राजन के परिताकी दुकान के 
पाससे गुजरी तो वह वन्द थी । राजन चिन्तित होकर स्याम से कहने लगा-- 
पता नहीं पिताजी ने भ्राज दुकान क्यों नहीं खोली दै । ्राज तो यह्‌ वन्द है । 

यह भी कोई वात हृई, नहीं श्राए हौगे । 

ग्रस्पताल पहचते ही दोनो भीतर चने गए । यह बीमारों का धर है। 
कहीं-कहीं नसं वड़ी दौड धुप मे, कटीं डाक्टर श्रापस में बातें करते हए, कहीं से 
किसी रोगी कौ ददं भरी अ्रावाज। कोई वीमार प्रापरेशन के पर्चात्‌ मूत 
अवस्था में इधर-उधर कौ वाते करता हुभ्रा पाया गया 

राजन पहने ्रपने कमरे मे ग्रौर फिर उसके पश्चात्‌ भ्रस्पताल के वाड 
नम्बर पाच मे श्राया जहाँ उसकी डगूटी रात कौ थी । 

पहले पलंग पर एक वच्चा था । उस पलंग के इदं-गिदं बहुत भीड़ थी । 
इयाम का शरीर काप उठा-इस मासूम के साथ यह डाक्टर लोग क्या कर 
रहे है? 

इस वच्चे की नस शायद हाथ नदीं ग्राती है । इसे घन भरना पड़ेगा । 

इस मासूम वच्चे के माता-पिता रो रहे थे । बच्चा भी जोर-जोर से चीख 
रहा था । भ्रन्त में बहुत परिश्चम कै पश्चात्‌ उसकी नस हाथ भ्रा गई। उसे 
खुन भरना प्रारम्भ कर दिया गया । 

कुछ कदम श्रागे चलकर पाव फिर एक पलंग के सामने स्कर गए जहां एक 
बूटा मूत अ्रवस्था मे था । नीचे एक बोतल थी जिसमे एक नली से रक्त 
की वदे गिर रहीं थीं । इससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता थ कि उसके 
मूत्र (पेशाब) को नली में कोई खरार्वा थी । 

स्याम .ने विस्मय से कहा-श्ररे ! यह क्यों मूत दै ? 

माईजान, एक घण्टे पूवं इसका श्रापरेशन हृभ्रा है । इसका इस घसार में 
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कोई भी नहीं दै । इसी कारण ग्रह ग्रकेलाह। कु देर उपरान्त ही इमे 

चेतना प्रा जाएगी । वह्‌ सामने वाला पलंग देखते हो न ! श्राइए मेरे साथ । 
उस पलंग के निकट पहंचते ही रोगी उठ वेठा--ग्राइए डाक्टर साहूव ! 
राजनने श्राति ही मने को गोद में उठाया-- क्या हाल है मुन्ना ? 

यह बीमार, वन्सी लाल का इकलौता वेटा धा । हाँ, तो श्राप सनाद, 
क्रा म्रापने इन्जक्शन कराया ? 

जी रहा पूरे पचि बजे । 

ग्रब खासी काक्थाहाल दहै? 

जी प्रव खी प्रधिक तंग तो नहीं करती है परन्तु कल रात छाती के 
नीचे बाई श्रोर्‌ प्रचिक पीड़ा श्री । इतने में एक नई नवेली दुल्हन, चांद सा 
मुखड़ा लिए हुए, सौन्दयं की प्रतिमा पलंग की ग्रोर्‌ श्राईं । उसके हाथ में कुछ 
नतेन थ । यह्‌ चांद सा मुखड़ा; वालों से ठका हग्रा था गनौर भ्रखे श्रन्दर 
वंस गई थीं । केश विखरे हुए थे, उसके हाथों की मेंहदी भी ग्रभी तक नहीं 
चटी थी । वह पलंग के निकट श्रा कर वच्चेकोगोद मं लेने लगी--नमस्ते 
डाक्टर साहिब ! 

नमस्ते भाभी ! 

जी हाँ यह्‌ बन्स की पत्नी थी । राजन ने उसके नुस्वे को देखा श्रौरः 
कहने लगा-- मुभे विवास है कि श्राप शीघ्र ही स्वस्थ हो जागे । भ्राप बातें 
कम श्रौर विश्राम भ्रधिक कीजिए । 

कुछ देर तक राजन बन्सी को चैक करता रहा ग्रौर उसके पश्चात्‌ वहं 
उठकर चल दिया । जाते वक्त उसकी निगाहें उस दुल्हन की श्रोर पड़ी जिसकी 
पलकों मे कोई शिकायत थी । शायद यही कि उसका पति कब ठीक हो 
जाएगा । 

राजन सिर नीचा किए हुए चल दिया 1 

“राजन भया, यह रोगी कव मे यहाँ है" व्याम ने घवरा क 
“इसे कीन-सा रोग है 1” 

“इसे यहां श्राए केवल पन्द्रह दिन हृए है म्रभी व्याह करिए हृए एक वषं भी 
नहीं बीता है। यह हमारे गाँवसे लगभग द्धः मील की दूरी पर रहता है । 
इ राजन ने एक लम्बी प्राह भरते हृए कहा-- “से दन्तर है श्याम 
वाब्रु इस चिक्रित्सालय की भी एक विचित्र दुनिया है । यहां कै लोग केवल 
रात श्राने की प्रतीक्षा में होते है क्थोकि वे सो सक । ई 
दिन में श्रविक्र शोर होता है । बन्सी की बीवी केवल त 
के साथ भाग्य ने एकं विचित्र खेल खेला है । इसे वाग 


र्‌ कटा-- 


सका कारण यहु है कि 
इस वषं की है । वेचारी 
-वगीचों के बदले में दिन 


० 
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रात यहीं काटने पड़ते ह । बह भी कसे दिन देख रही 
इसके पति को ठीक होने में कितना समय लगेगा 
यह तो मँ वता नहीं सकता हैं कि यह ठीक भी हो जाएगा या नहीं । 
पूरे वाड का निरीक्रण करने कै पश्चात राजन ग्रपने कमरे मे चला 
म्राया । 
बेडिए भार्ईजान ! 
इतने में डा० .मोहन ने कमरे में प्रवेश किया । 
राजन ! तुम्हें डाक्टर साहि ने याद किया है 
भाईजान, प्राप यहीं वैिएु, मै प्रमी प्राया राजन डा० मोहन के नाथ 
डा० वर्माके कमरेमे श्रा गया। 
नमस्ते सर! 
हैलो राजन | मेँ श्रव चलता हं । वाड मेँ सवकी श्रोर ग्रच्छी तरह से. 
ध्यान रखना । विशेषकर्‌ उस कन्सर वाले पेञेन्ट की ग्रोर पुरा ध्यान रखना 
बयोकि उसका दिल कमजोर टै 
ठटीकहैसर। .. 
दरवाजे पर श्राति ही डा० मोहन ने कहा--ग्रच्छा राजन ! श्रव म चलता 
। 
राजन ग्रपने कमरे में वापिस ्राकर श्याम के पाम बैठ गया--ग्रच्छा 
रब श्राप क्या पिएगे 
कुछ नहीं भया । तुम यह्‌ वताग्रो कि क्था रात भर जागते रहते हो ? 
जी मुभे यहाँ नीद ही नहीं ग्राती है। नहींतोसोने से यहां कौन मना 
करता हि। 
प्रच्छ, भँ सवेरे फिर भ्रा जाऊंगा । श्रव मुभे जाने की श्रनुमति दो ।-- 
यह कहकर श्याम चला गया । 
राजन ने श्रपना कोट निक्राला ग्रोर एप्रिन प्रहुन कर वाड नम्बर सातं 
गया । 
दैलो डाक्टर महेश ! कटो कं हो, क्या ग्राज तुम्हारी भी नाष्ट 
इुटी है? 
हां राजन, भ्राश्रो बेठो । 
तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो, क्या बात है ? 
यार क्याकरंमुरेतो कुछ भी नहीं सूभतादै कि क्या क्रिया जाए । मरे 
बाड मे एक रोगी श्राया है । वह्‌ करु बोलता ही नही है, केवल चुपचाप बैटा 
है। षर वालोसेपरछातौवेभी कहते हैक हमे भी कृ मालूम तीं ह 
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इस रोगौ केवेटेकीमृ्युहो गर्ईहै तवसे यह कुछ भी नहीं बोलताहै। 
क्यों, डाक्टर सरोजनी को नहीं बोला क्या? 


ब] 


उन्होने भी कम से कम प्रावि घण्टे तक रोगी को चक क्रिया । प्रच्छा यह्‌ 
तो वताग्रोकरि भ्राज रात व्रिस वड़े डाक्टर की इगूटीदहैः 

डा० पटेल की । 

तो फिर्‌ चलो, उनमे वात करेगे । 

वह भी श्राए थे, उन्होने दवाईदे दी परन्तु वह बुत बना हुप्रा बेठाहै। 
तो तुम क्यो चिन्तित होतेहो। जववे कुट नहींकरसकेतोतुमक्या 
करोगे ? 

राजन, तुम यह क्या कहते हो । हमने तो डाक्टरी प्रपनी इच्छा से की 
है) तुमभीतो एकर डक्टिर हो । चलो तुम भी चसे देख लो । तुम भी कालेज 
के एक माने हए विद्यार्थी थे । 

हाँ मै उपे देख नृगा परन्तु पहने मे अपने वाडंमें जनेदोरँ तुम्हारे 
पास ्रवड श्रा्ंगा । 

राजन प्रधने कमरे मे जाकर इस रोगीके वारे में गम्भीरता से विचार 
करने लगा । 

“यह रोता भी नहीं दै ग्नौर हसता भी नहीं है, बल्कि चुघ करके बत 
बना वैखा है- बेटे का सदमा !“ 


सहमा कमरे का दवार खुल गया प्रर राजन के पिचारोंकौ श्ुलला हट 
गई । 


राजन ने श्रपनी दृष्टि द्वार्‌ की ग्रोर उाई, जहां से केवल हवा म्रन्दर ग्रा 
रही थी । 

दुसरी वार“ ००००१०००००५ | 

क्षमा कौजिए डाक्टर साहिव भ्राज देर हो गई--नसं ग्रन्दर प्रवेश करते 
हृए बोली । 

ग्राज तुम्हारी इगूटी है क्या? 

राजन फिर ग्रपने विचारों मे खो गया--“यदि दवा काम नहीं करेगी तो 
उसका श्रथ यह नहीं हुश्रा कि रोगी वेसा का वसा ही रहे। 

“सर, एक रोगी को बहुत बुलार है । वह्‌ पीड़ा के मारे चिल्ला रहा टै 
उप बहुत ही वेकरारी हो रही है “- नसं ने कमरे में श्राते हृए कहा । | 

राजन चकते हृए बोला- तुम मुभे कुछ कह रहीं थीं । # 


सर ! एकर बीमार की दशा प्रत्यन्त शोचनीय है । उसे 105 बुखार है । | 
वह्‌ पीड़ा के मारे चिल्ला रहा दै । 


( ५७ ) 

चलो रँ श्राया । 

रजिन क वाड म प्रव करते ही पौड्युक्त कराह वदने लगीं । वाडं के 
सव वामार उसको श्रोर फटी-फटी श्रो ये देख रहै थे । कोई ग्रंख पर श्रां 
नहीं रख सकता धा । ५ 

यह्‌ वन्सी चिल्ला रहाथा। वह्‌ कमी ्रपने हथ ऊपर उठाता तो कभी 
करवट वदलता । 

उमे देखते ही राजन घवरा गया । 

नसं इसका तापक्रम देखो । 

105.3° ठै सर्‌ । 

तुम्हँ ददं कहां हो रहा है? 

मेरो छात्ती कै नीचे बाई ग्रोर बहत पीड़ा है। मँ मर जागा डाक्टर 
साहिव | 

वन्सी की वीवी रो रही धी श्रौर मून्नामांकी गोद मे बैठा श्रगु च्रूस 
रहा था। 

“ग्रोह माई गांड । नसं तुम पानी की एर वाल्टी ले श्राग्रो, जल्दी 
करो राजन ने वन्सी की बीवी को सात्वता देते हुए कहा--“घवराने की 
कोई वात नहीं है, वन्सी ग्रभी ठीक हो जाएगा । ्रापके पास कोई साफ कपडे 
का टुकड़ा तो नहीं होगा ? 

यह लीजिए्--साड़ी देते हए सलमा वोली--भेगवान के लिए कु 
कीजिए डाक्टर्‌ साहब । 

नसं तुम मुभे पानी में कपड़ा भिगोकर देती जाग्रो--राजन एक के बाद 
एक गीला कपड़ा वन्सी के माथे पर रखने लगा । 

ग्राधे घण्टे के पर्चात्‌ राजन कु थक-सा गया । नसं ! जरा श्रव तापक्रम 
देखो । 

“सर श्रव केवल 101 है ।'“ वेकरारी तनिक कम होती गई । 

देखो त॒म इये यह दवाई कौ गोली देना श्रौर इसका तापक्रम देखते जाना। 

राजन वहां से चल दिया । उसके पड्चात्‌ एक-एक करके वह हर मरीज 
काहाल पूछने लगा) श्रन्त में वह कोने के पास एक रोगी के सामने पहचा । 

क्या बात है? 

कुछ भी नहीं ¢ 

ददं कहां है ? 

खुद देख लो । ड।क्टर काहे का है तु ? 

राजन मुस्कराया क्या नाम है तुम्हारा? 


^ 
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जी मंगलराम | 

तो मंगलराम तुम क्या काम करतेहो? 

जेल से भाग कर श्रायार्ह। 

क्यों? 

वहाँ प्रतिदिन बीज बाला चावल खा-खाकरतंग श्रा गया। मन पसन 
भोजनः ही नहीं भिलता है, वहाँ । 

म्रच्छातोतुमजेलसे भागकर ्राएु हो] 

नही मे वीमार ह, मेरे पेट में वहत ददं है । 

इसे इन्जेक्शन करना पड़ेगा । तुम मेरे ग्रो । देखो तुमह उमे 

इन्जेक्डान नहीं करना है केनल सूर उवालनी होगी । उसे कुछ भी नही दै। 
नसं हंघने लगी-टीक है सर ! अ्रच्छा वह्‌ श्वाई दीजिए, जो कि दूसरे वी 
को देनी दहै। 

यह्‌ लो द्वाद । उस कोने वाले वीमार की केस-हिष्टरी पहले मेरे पास 
लाना प्रौर उसे पड्चात्‌ बह इन्जेक्शन वाली वरात करना । 

केस-हिस्टरी देखने के पदचात्‌ राजन गम्भीर हो गया क्योकि डाक्टर वर्मा 
का उायगनाञ कुष साफ नहीं था । वहे ग्रभी टस वात पर विचार दी करर 
था करि नसं ने फिर कमरे मे प्रवेश भिया । 

क्या हृश्रा ? 

नस हसते हए वोली--सर ! बह हमसे श्रधिक चतुर निकला । वह तो 
भाग गया है । न्रकेले ही नहीं, बल्कि लाल कम्बल श्रौर कपटे भी साथ ले गया 
है उसने साथ वाले वीमारसे पूषा था कि इन्जेक्डन से दर्द होता 

उसने बोला था-हां, फिर क्या? 

मे तो जानताही था ज्रि यहं मुके संग करेगे । 

श्रच्छा, डव्टर को अस्पताल मुवार्कि रहे, मँ चला श्रपने टिकराने पर । 

परन्तु डां° वर्मानेतो कृ मरौर दही कहा धा 

सर, एक बात पुं ? 

ग्राग्रो वेढो, पु, क्या पुदना है ? 

ध्राप इस कंन्सर कै रोगी कौ देखरेख रवयं कयो करते हँ ? सारे बाड मे | 
ग्रधिक ध्यान श्राप उसी की श्रोर देते है। $ 

तुम्हारा नामक्यादहि 

जाहिदा जान, सर ! 


तो जाहिदा, वात कुछेसी है करि इस बीमार के भाईस्रमेरी बजपन सै 
मिता रही है । वह मेरा बचपन का मित्र है। दुसरी वात यहि कि 


ठै क्या? 







उसर्च 


एक एसी लद्की का हार थामाहै जो इख समाज क हाथों एक खिलौना बनी 
हई धी । बन्सी क्रितना कीमती है, इस वात का म्रनुमान श्रव तुम स्वयं लगा 
सकती हो । 
 - नसं एक लम्बी श्राह भरते हए वोली-- खुदा इसे मेरी उम्र भीदेदे। 

यही तो म भी कहता हं । ्नच्छा तुम एक काम करोगी ? 

क्या? 

मु चाय की एक प्याली चाहिए । मेरे सिर में वहत दरदं है । 

प्रच्छा मँ श्रभी ग्राई। 

राजननेसिरहांँमें हिला दिया । वह फिर उस बत के वारे मेँ सोचने 
लगा । इतने मे महेश कमरे में श्रा गया--डाक्टिर राजनं { क्यों भल गए क्या ? 
उसकी माँ प्रौर बीवी मेरे कमरेमेंरोरैरह। मुभेक्याहै? मँ यहींसो 
जाऊंगा । जाकर स्वयं उन्हे उत्तर दो। 
ग्रच्छा वावा चलो । 
राजन ग्रौर महेश दोनों वाड मे चले गए । 
ग्रे ! यह तो वरिल्करुल बत के समान है । इसकी गी किरकिरी भी 
होती है 

मँ क्या कहता था? श्रव देखो इसकी दादी क्या कहती है ? 

जव तक श्रापरेशन नहीं होगा, यह ठीक नहीं होगा । मैने कल रातत स्वप्न 
देखा टै । डाक्टर इसका भ्रापरेशन करो । 

परन्तु क्यों ? ६ 

बरद कु क्षणो के लिए मौन रही श्रौर फिर वोली- तुम मेरे बेटे को 
मारोगे ? 

इसे मेरे कमरे मेले श्राश्रो । जल्दी करो । दादी र्मा, हम वही करेगे, जो 
तुम कहती हो । 
। बीमार को राजन कै कमरे में लाया गया । 
। राजन डो० वर्मा के फोन का नम्बर डायल करने लगा । पहले किसी ने 
फोन नहीं उठाया । फिर-- 
। दैलो, डं वर्मा स्पीक्रिग । 
सर, म राजन वोल रहा हूं । वाड नम्बर सातम एक बीमार है। बह 
कख बोलता ही नहीं है । वस सिफं बुत बना वेठा है । 
रोह समभ गया । उसके बारे मे कल फिर विचार-विमशं करेगे । जने 
उपे देला दै । प्रव तुम क्था चाहते हौ ? 
सर, मँ कोशिश करना चाहता हं । श्राप डोँ° पटेल से वात कीजिए, तब 


नहीं 


(*<९.) 


तक भँ बीमार को देख लूंगा । 
ठीक दहै, मै श्रभी फोन किए देता हूं । वेदे मुभे तुम पर गवंदहै। 
सर्‌ ! यह्‌ लगनतो ग्रापहीकीदीहईहे। 
राजन वहाँ से चलकर बीमार को देखने गया । बीमार को पूरी तर्हष् 
देखने के पङ्चात्‌ वह॒ डां° पटेल के कमरे में प्राया जां एक ही नहीं वक्ति 
चार ग्रन्य डाक्टर भी थे। | 
नमस्ते सर ! मे डाक्टर राजन हूं । 
तो तुम्हीं वाडं नम्बर सात के बीमार को देखना चाहते हो । 
दूसरे डाक्टर ने मूस्कराकर कहा--ग्राप क्या देखेगे ? डाक्टर पटेल 
राजन को सम्बोधित करके कहा--हमे तो कोई प्राप्ति नहीं है। हां, यि 
हमारे योग्य कोई सवा होगी तो हम कर सक्ते हैँ । 
सर ! मुभे एकं इन्सान की लाश चाहिए । केवल दस मिनट कै लिए । | 
लाश {--1>68५ १०५४ । यह्‌ तुम क्या कह रहै हो ? 
सर ! मै स्वयं यहाँ नहीं श्राया हं । मुके डाक्टर वमाने भेजा है । 
तुम ले जा सक्ते हो परन्तु उसमे क्या परिणाम _निक्लेगा--चारों ग 
दृष्टि राजन की ग्रोर पड़ी । उनमें से डाक्टर सरोजनी भी थी । 
यह प्रयोग जो तुम करने जा रहै हो, क्या तुम्हें विवास रहै क्रि वीम( 
बोल सकेगा ? 
हाँ डावर, मैं प्रयत्न करूगा । 
ठीक है ।--डाक्टर पटेल ने वटी वजाई । स्टोर-कीपर कमरे में श्रा गया 
इन्हे एक साश निकाल कर दो । उसने राजन की ग्रोर देखते हुए कहा | 
कहां ते जानी है? । 
` जी नाडं नम्बरर्पाचि के साथ जो कमरादै, उसी में । परन्त्‌ दीघ्र। । 
यह्‌ कहकर राजन चल दिया । महेश कमरे मे वंडा था, श्रे तुम इत 
देर तक कहाँ भ्र ? | 
तुमने चायपी लौ क्या? |: 
हां, लो तुम भी पियो । | 
नही, ्रभी नहीं । नसं यह्‌ मेज ग्रौर कृर्भी यहां से हटाग्रो । महेश 4 
बीमार कौ बाहिर ले जाश्रो । तुम स्वयं भीतर श्रा जाना । देखो न 1 
एक लाल वत्ती लगा दो । तुम मेरे इशारों पर काम करना । 
नहीं बोलना, केवल मेरी उंगलियो के इशारों की ्रोर ध्या 
थोड़ा पानी ले श्राग्नो ग्रौर देलो बन्सीकी वीवी 
उसे भीतर लाने के लिए कहद्‌,तो ले ्राना । 


महेश तुम 
त॒ देना । 
स वच्चा मांग लो । 
तुमं सव समः : 
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महेश । इतने मं लाद श्रा गरईजो कि विल्करुल ताजी थी। "से कोने मे रख 
कर क्षडेमेरांप दौ । नर्म श्रव वत्तौ वुाग्रो । जल्दी करो । 

डाक्टर महे | बीमार को श्रन्दरले ग्राग्रो | तुम्हं सव कृ याद हैन 
भुलना नहीं । 

बहुत ग्रच्छा । 

वीमार कमरे के म्रन्दर लाया गया, राजन श्रपनी भूजाएं हिलाने लगा । 
महेश एकाएक वीमार्‌ के समीप श्राया । 

लाल वत्ती फिर्‌ जली । 

वब्ामार का चहरा प्रकायमेंश्रा गया । उसका सिर घ्‌माया गया । 

राजजनने एक दम लार के ऊपर ठका हमरा पर्दा उठा दिया । 

बामार ने एक मयानके हरकत की ्रौर फिर बत बन कर बैठ गया । 

लाल बत्ती बुकाई गई । 

राजन ने लाद्च की प्रांखों की पलकं खोलीं। 

लाल वत्ती फिर जल गरदु। 

लाश भ्रव प्रधिक भयानक दिखाई दी । बीमार की हरकतें अ्रव वीच 
बीचमेंहोने लगीं । 

ग्रन्त मे वीमार के साथ-साथ कुरी भी हिलने लगी । अरव बीमार की 
गतिविधियाँ निरन्तर बढने लगी । 

राजनने लाशको प्रपने हाथों मं लिए रोगी के निकट लाने कीं 
कोशिश की । 

ग्रब वह घड़ी भ्रा ही गई जव रोगी ने श्रपने दोनों हाथों से ग्रपना चेहरा 
चपा लिया परन्तु फिर मी उसकी जिह्वा नहीं खुली । 

राजन रोगी के निकट प्राया ओर उसे जोर से हिनाने लगा परन्तु रोगी 
के चेहरे से हाथ नहीं हटे । 

ग्रत में राजन वाहिर श्रा गया। 

महेश ने प्रन सूचक इष्टि से पुछा-- भ्रव क्या चाहिए राजन ? 

नसं तुम वच्चे को लाई? 

सर, वह सो गवा है । 

भ्रव क्या करिया जाए ? 

रोगी की दादी ने पूदा--क्यों भ्रापरेशन हो गया क्या ? 

दादी माँ, श्रभी हो रहा है। . 

इतने में डाक्टर पटेल भी वहां स्रा गया---क्यों राजन क्या हुभ्रा ? 

सर, यदि मुभे कोई वच्जा न मिल सकातो मेरा काम श्र्ुरा रह्‌ 
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जाएगा 1 

डाक्टर सरोजनी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा-- क्या वह लाश वृषौ 
योजना सफल नहीं रही ? 

जी, म्रभी मेँ कुछ भी नहीं कह सकता ह । 

लाश वापिस भेज दी गई । 

म्रच्छा दादी मां यह्‌ बताश्रो कि जिस वच्चे की मृत्यु हो गई उसकी श्रषठ 
लगभग कितनी थी ? 
बीमार की पत्ती ने कहा--जी यही कुल प्राठ वषंकाधा। 
राजन ने महेश से सम्बोधित होकर कहा--तुम प्राठ-नौ वर्षं का बच्चा, 
नसं बीच मे वोल उटी-जी मुभे ्नाज्ञा दीजिए, मँ श्रपता द्लोटा भाई 
ले भ्राती ह। 

तो फिर देखती क्या हो । उसे शीघ्रले प्राग्रो, देर हो रही है। उक्र 
पटेल कमरे के भीतर जाने लगा । 

र । उसे देव लीजिए परन्तु उसके साथ कोर वात नहीं कीजिएगा । | 

छक्र दे ।-- यह्‌ कहकर वह कमरेकेभोतरले गए । वापिस निकलने प 
पड्चात्‌ उन्होने राजन के कन्थे पर हाथ रखकर वोला- डाक्टर राजन, ग 
एहेड (6० 11620} । 

मरह्मताल कं भ्रस्य डाक्टर भी राजन से यही प्रदन करने लगे--क्या 
हाल है रव बीमार का? 

भईश्रभीमें कुछ मी नहीं कह सकता हं । ` 

इतने मे जाहिदा श्रपने छोटे भाई को साथ लिए हृए श्राक्जो कि प्रपत 
श्रांखे मृद रहा था । 

इसे सव समा दिया न तुमने ? 

जीदहाँ। 

देखो वेदे, जवर भँ तुम्हारा गला पकढगा । तुम जोर से चिल्लाना । श्रौ 
जव मे श्रमना कोट उतारूगा तो तुम जोर-जोर से रोने की श्रावाई 
निकालना। 

लाल रंग कौ वत्ती एक वार फिर जल गई । इस वार रोगी श्रन्धेरे 
श्नोर लडका प्रकाश में श्रा गया । 

राजन्‌ ने श्रपना चेहरा एक काले कपडे 
खुनी रखी । 


` बीमार के चेहरे से हाथ उडाया गया । 


स ठक लिया, केवल श्रपनी श्री 


( ६३ ) 


मठश न राजन कं संकेत पर रोगी का मुह्‌ लङ्के की ग्रोरं रथा श्रौर 
ल्क का मुहं राजन को श्रोर था। राजन ्रपने हाथ एसे चला राथा 
मानो लड्कं कौ सीमा स्न प्रधिक पिटाई कर रहा हो । 

उसके परचात्‌ राजनने अपना कोट निकाला। लङ्क की रोने की 
वाजं जार्जार्‌ म सुनाई दी । रोगी के होट हिलने लगे परन्तु विना 
ग्रावाजञ के । 

राजन भ्रव श्रपने भ्राप को प्रका मे लाकर लडके ले दौडने लगा । 
लड़का एक कने से दुसरे कोने की ग्रोर दौड़ता रहा । 

उसके याद राजनने किती प्रकार ल्के के सिर के बाल पकड लिए । 

श्रानम तुम्हें नहीं छोडंगा । भँ तुम्हें जानं से भार डालुगा-यह्‌ वाहते 
हए राजन ने लड़के का गला दबाने का भ्रमिनय किया । 

वचाग्रो, मूते वचार `“ ९६ 

प्रावा पहिले धीरे-धीरे धी श्रौर्‌ सहसा उसके वादं तीव्र हाने लगी । 

पापा! मुभे वचाग्रो, यह्‌ सुरे मार रहा दै । 

सहसा राजन ने लङ्क का गला दोनो हाथों स फिर पकड़ लिया । 

लङ्क का शोर बढता गया श्रौर उसके साथ-साथ वीमारके दिन की 
वड्क्रन तीव्र होती गई । सिर ऊपर की श्रोर्‌ उठने लगा । उसकी श्रंखों से 
क्रथ लकने लगा । हिचकियां लने के साथ-साथ वह्‌ दांत पीसने लगा । 

दुसरे संकेत पर भच्चा तडप-तड़प कर फां पर गिर पडा । 

बीमार कुरी से उठ गया श्रौर कातिल के वदने म्रन्धेरे मे हना से लडने 
लगा । 

वसती बुभ गई। 

तीन कोनो मे तीन व्यक्ति थै । 

नसं, महेश श्रौर राजन रोगी की ओ्रोरं देखने लगे । रोशनी बच्चे पर 
पड़ी । 

रोगी खुली श्रांखें लिए हए लड़के कै पास आया । ल्के के निकट भ्राकर 
रोगी उसे कणेजे से लगाए हए रोने लगा । उसकी सिसक्रियो से कमरा गंज 
उठा । 

दस मिनट कै प्र्नात्‌ वत्ती फिर ललाई गई । रोगी लङ्क को श्रपनी बाहं 
म लिए हुए रो रहा था श्रौर उसके सिर को बार-बार चुम रहा था । 
\ बत्ती फिर नुग 

लड़का उसके हाथ से छीन लिमा गया । 

भन्धेरे मे नीखे फिर गूँज उटीं परन्तु रोगी के शब्दों मे विनय भाव थे । 





(^^ ॥ 


रोगी फिर जोर-जोर से प्रपना सिर पीटने लगा । 
राजन के संकेत पर पेटरोल श्रौर लकंडी के कुषं टूकडे लाए गए । 
राजन ने एक चिता वनाकर जला दी। 
नसं श्रीर महेश रोगी के हाथ जोरसे पकड़े हृए ये जो कि रोते-रोते कहू 
रहा धामे लुट गया । मेरा सव कु नष्ट हो गया । मुभे छोड़ दो । इन्हे 
इसे गला दवाकर मार्‌.डाला । मुके छोड दो, मै उसे द लंगा । देखो मेरा 
वेटा जल रहा है । मै एक बार इसका मुंह चिता में देख लूंगा । भाई साहब 
मुभे छोड दीजिए राजन के श्रगले संकेत पर उसकी पतनी उसके सामने श्राई। 
पत्नी के श्रति ही रोगी को छोड़ दिया गया । वह्‌ ग्रपनी वीवी से कह्ने 
लगा--देखा हमारे भाग्य मे क्या लिखा था । हमारा वेटा, हमें द्छीड़कर कंसे 
चला गया । खेर तु मत रो । प्रव क्था करेगे ? 
बत्ती फिर जलाई गई । 
राजन श्रपना कोट पहनते हुए कहने लगा - डाक्टर महेश, ले जाश्रौ श्रपने 
रोगी को ग्रौर डो° पटेलसे कह दो कि श्रव इते देख लं । 
रोगी श्रव ड० महेश के साध चलने लगा । बाहर्‌ डा० पटेल के साथ- 
. साश-चार श्रन्य डाक्टर्‌ भी थे । "त 
रोगी सिर नीचे किए हृए भ्रांखों से ग्रस बहा रहा था । 
डां० पटेल, राजन के पास जाकर उसे वधाई देते हए कहन लगा--ग्राज 
तुमने जिस मनोवज्ञानिक दंग से इस रोगी को ठीक किया, उससे केवल डा° 
वर्माका ही नहीं बल्कि हमारा नाम भी सेन श्रा । हमें तुम जते विद्याध्रियो | 
पर गवं ह । 
डां° सरोजनी भी मुस्कराते हृए 
गए । 
राजन डां° पटेल की भ्रोर देखकर बोलने लगा-- 
वड्प्पन है । यदि ्रापने लाश नहींदी होती तो यं 


बोली--हम तो तुमह राज डाक्टर्‌ मान | 


सर्‌, यह्‌ तो ्रापका ही | 
ह बेचारा प्रभी कण्टमें 


होता । 
नसं ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा--सर | मेज ्रौर कुसी लाकर । 
रखद्‌ ? | 
हा, ले भ्राश्नो ग्नौर देखो मे वाय की एक प्याली चाहिए श्रव तुम चायः ५ 
वनाश्रो । | 
सर । मैने थमंस में चाय ला रखी है । | 


पहले तुम त्रपते भाई को सुला दो । इस समय इसे घर्‌ क 


हाले जाग्रोगी। 
म तव तक वाड का चक्कर काट कर्‌ भ्राता हूं । 
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राजन न वाड के सव रोगियों को सोया हृग्रा पाया, केवल वंसी के पलंग 
स कराह्न को ग्राव ग्र। रही शीं । शायद उसके सिर में दर्दंथा श्रौर उसकी 
वीवी उसके मिर्‌ पर हाथ रखे हुए थी । 

इसके सिर में दरदं है क्या? राजन ने बन्ी के पलंग के पाम ग्रात हए 
कहा । 

जीभ्रप्र ज्वर्‌ प्रधि नहीं रहा परन्तु सिर में प्रधिक पीड़ा हो रही है। 

दखो इन्हु ्राड़ो गम चाय पिलादो। घवराने की कोई बात नहीं । 
सव ठीक हौ जाएगा । ¢ 

उाक्टिर सषि, प्रा तो यह्‌ जानतेदही दह कि मेरा इनके सिवाय इस 
दुनियामें कोई भी नहींहै। कृछसमभमेंनहींग्राताहै करि यह देखते ही 
देखते ग्र॑षेरा कंते छा गया । 

देखिए भाभी बन्स के छोटे भोई, ग्रशोक्र को मँ वचपन से ही जानता हं। 
तुम्हे पता नदीं क्रि वह मेरा पुराना मित्र ह । मे तुम श्रशोक ही समभो । 
क्या उसका कोई भी पतर नहीं राया ? 

जी ग्रभी नहीं ग्राया। परसो पहली तारीख के दिन ४०० २० भेज धे । 
प्रतो वह्‌ भजते रहते हँ । परन्तु क्था करू" । श्राय पैसों की कोई चिन्ता नहीं 
कौजिएगा । मेर पास श्रभी श्रपने सारे गहने मौजूद पड़ हैँ । इसके भ्रतिरिक्त 
मकान ग्रीर जमीन भी टै। मँ वह सव बेच डलूंगी परन्तु इनं ठीक कर 
दीजिए । 

देखो एसी वात मत करो । मेँ तुम्हारा माई ह । परमात्मा पर विश्वान 
रखो । यह्‌ रति शीघ्र ठीक हौ जाएंगे । तनिक्र धेयं से काम लो । श्रच्छा अब 
चलता हू क 

क्यों नसं नीद प्रा रही दै क्था {“-- राजन ने कमरे के भीतर आते हुए 
कहा ? 

नहीं सर, स्रव ्रापके लिए चाय लाॐं ? 

हा, श्रव चाय पिलाग्नो । वाड में सब रोगी सोए हुए हैँ । परन्तु बन्सी के 
सिरमे ददं हे। 

यह लीजिए चाय ग्रौर यह्‌ रहे विस्करुट । 

तुम्हारी इगरुटी अ्रभी मेरे साथ कितने दिन है ? 

जी तीन दिन श्रौर। 

तुमने म्राज इस काम में पररा सहयोग दिया । सचमुच भ्राज तुमने एक 
सच्ची नसं का रोल श्रदा किया । चावाश जाहिदा । तुमसे पहले भी ई 
नसं यहां श्राई परन्तु दो घंटे काम करने के परचात सो जाती थीं । कितनी 


= 


(# 


कामचोरथी वे) तुम्हारा प्रभी पहा ही दिन हृभ्रा । 

डाक्टर साहब मुभ काम करना वहुत पसन्द है । प्राप दिए किं ग्रपने 
कतव्य पर कितनी द्द्‌ हं । सुकते नींव श्राती दे, परन्तु मे सो नहीं सक्ती । 

क्यों? 

जव “सान लगती हें ते भयानक सपन म्राते प्रवतो जागे रहने की 
श्रादत ही पड गई ह । 

ग्ररे, यहं तौ ने तुमसे पृच्छा ही नही कि टुम्हारे पिताजी क्या काम करते 
है ? तुम कितने भाई वहिन हो 2 

"पिताजी की मृत्यु मेरे वचपनमेंही दहो गई। मां इसी चिकिल्सलालयमें 
नसं धी परन्तु म्र वह उट नहीं सक्ती है । उसके लिए चलना-फिरना 
केष्टदायक रहता दै । मेरी तीन वदने ग्रौर एक भाई है । मेँ उनमें सवस वड़ी 
हँ । दो बहनों काव्याह्‌तो कर दिया द । श्रव एक है, उसकी मी वात चल 
रही है । पिताजी का भी शोड़ा वहत पसा मौज्रुद धा, नहीं तो मेँ श्रकैले क्या- 
क्या करती । 

तुमने श्रषन वार मेक्यासोचरखाटै? कुश्रारीही रहनाहै क्या? 

“डाक्टर्‌ साद्व, भतो इस भाई कौ प्रतीक्षा कर रही हूं । जव यह बड़ 
ही जाएगा तो यही मेरा व्याह करेगा" जाहिदा यह कहते हृए खिलखिलाकर 
हंसने लगी । 

पगली । तुम तो तव तक्र बढी हो जाग्रोगी । भ्रव तुम्हारी प्रायु माद? 

जी मे छव्वीस वषं कीं हुं । 

, तुम केवल एक ्रच्छी नसं ही नहीं बल्कि इस संसार मे सचमुय एक 
उदाहरण हो । यह्‌ क्या कम है कि तुमने सपनी खुज्ी को भिटाकर दरसरों फी 
खुशी वनाई । इसके लिए सहनशक्तति तथा साहस होना चाहिए । जाहिदा मू 
तुमसे पूरी सहानुभूति है। मे तुम्हे श्रपने हाथों डोली में विठाकर एक नए 
जीवन की श्रोर विदा करंगा। 

भ्रोह" डाक्टर साहव श्रापने चाय के सात प्याले पिए ! 

मतो यह भूल ही गया कि चाय समाप्त हो गर होगी । पतान म्राज 
मुके क्या हो गया? इतनी सारी चाय पीलौ । वास्तव मेँ तुम्हारी कहानी 
बहुत दिलघस्म थी । मै एक डाक्टर कौ हंसियत से नहीं वल्क इम्सानियत के 
नाते तुम्हे प्रशंसा के योग्य समता हं । तुम्हारे लिए चाय ही नहीं रही । 

जी्मेतो चाय पीकर राई हुं मु स अस्पताल में दस वषं हए परः 
भ्राज जसा म तो इलाज ही देखा श्रौरन रोगी ही । भ्रापने तो श्राजएक 
चमत्कार करः दिखाया । 
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प्रभौ तुमने देखा हौ क्या है, मुभ रागे एम० एस० करने दो, फिर देखना 
क्रिमे क्या करूगा। जादिदा, उन दिनों मैने य प्रनुभव किया करि डोक्टिर्‌ के 
वालन का ढेग रोगी के लिए कितना ्रावश्यक है। तुमने तो इस श्रस्पताल 
कौ मुभसे ्रविकसेवाकीटै। तुम भी तो मुभे ्रधिक रोगी के निकट 
हती हो । \ 
डाक्टर साहव यह तो प्रापका वड्प्पन है जो श्राप यहु कहते हं। पतादटे 
एक नसं कितनी सकील क्यो न हो, उसे लोग वुरी श्रवदय कहैगे । राह चलते- 
चलते गन्दी वाते सुनने की प्रादि वन गङहूं। कुद लोग हमं इन्सान नहीं 
बाजार का चिलौना समभते हैं । 

राजन ने ऊची प्रावाज सें कटा--जाहिदा, क्यो मूखं वन रही हो । मुभ 
तो इस काम मे कहीं भी कोई श्रपमानजनक वात दिखाई नहीं देती । क्रुं लोग 
पागल द, क्या उनके साथ-साथ तुम भी पागल बनती हो । देखो लोगों के लिए 
नहीं वल्कि प्रपने लिए जीना सीखो । तुम व्िल्कुल भ्रनपटढ्‌ हो क्या ? 

नही सर, दसवीं कक्षा तक परी ह । 

तुम मेरा कहा मानोगी क्या ? 

श्रवश्य, ग्राप कटिए तो । 

तुम श्रागे पटने की तयारी करो । एक-एक कल्ला कौ परीक्षा देती जाप्रो । 
यहा मे श्रवकाग मिलने के परचात्‌ एक-दो घंटे पढाई करिया करो । 

हा सर, यह्‌ ठीक है । 

यह्‌ बताश्रौ कि तुम्हारे भाईका नामक्या है? 

जी परवेज । 

देखो मै तनिक विश्राम करूंगा । तुम अरव जाकर श्रमना काम करो । 


२ : 
सवेरे सात बजे राजन नीद से जाग उठा ग्रौर परवेज के पास गया । 
उठो परवेज बेटे ! उठो वहत देर हो गई है । 
परवेज़ को उठाने के पर्चात्‌ राजन उससे वाते करने लगा 1 इलने में 


जाहिदा ने कमरे मे प्रवेश किया । 


नमस्ते ोक्टर साहव । 
भई हम तुम्हारे भाई के साथ वे बाते कर रहे थे] यह्‌ भी डोक्टर वनना 


चाहता है। लड़का बहुत ही बुद्धिमान दिखाई देता हे । 
सर ! श्रव मुभे जाने की श्रनुमति दीजिए । 


( €= ) 


हलो डाक्टर राजन--डाक्टिर रोदन न हसते हुए कहा । 
तो तुम ग्रा गए, यह रही तुम्हारी कुर्सी । सम्भालो इय । हां, एक ब्रात 
याद रखना--यह्‌ मेरा मित्र हैन वन्सी, उसकी ग्रोर विदोप ध्यान देना । 
यह्‌ वात सुनते-सुनते तो मेरे कान परक गण । 
श्रच्छामै तो जाऊॐ। 
भई रोकता कोन टै? 
राजन धर चलने से पूवं एक वार बन्सी को देख श्राया, ग्रौर फिर जाहिदा 
से बोला--चलो जाहिदा हमारी इयुटी शाम तक समाप्त हो गई। श्रव जानं 
डाँ रोशन ग्रौर उसके रोगी । 
ग्रस्पताल स बाहर निकलते ही जाहिदा कहने लगी--ग्रापको क्रिस प्रर 
सेजानादे? 
मैतोदाएेग्रौरसे जा रहा 
तो फिर चलिषु, मुके भी वहीं से चलना है। 
लगभग पच्चीस गजर चलने के पर्चात्‌ जाहिदा एक स्थान पर स्ककर 
वोली--ग्रच्छा श्रवमेरा षर ग्रा गया, प्राइए ग्रब यहीं चाय पि्येगे। 
मै ्रवश्य भ्राता परन्तु मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा । तुम्हारे 
पास तो कभी ग्राना दही टै। 
इस समय केवल पाँच मिनट के लिए आरआईए न । 
हिदा । इस रथान पर पहनने तक तुम्हारा मजाक किसी ने नहीं 
उड़ाया ग्रोर इसके साथ-साथ मने क्रिसी के मुह से त॒म्हारे लिए न्दे शब्द 
तहीं सुने । तुम जो कहतीं थीं... 
जाहिदा सिर्‌ नीचे करिए हृए चुप हो गई । 
जाहिदा ! धरुल हवा के भके को देखते ही दूर तक उड जाती 
सहरत भौ एक भ्रकार कौ रूल ही है ्नौर हवा का काम करती है । 
क्या ्राप हम नि्धेनों का कहना मानोगे ? 
परवेज ने राजन का हाथ पकडते हुए कहा--यदि माप इस समय हमारे 
साथ नहीं ्राएतो हमारी मित्रता कट जाएगी । ` 
श्रच्छा परवेज ! शाम को भ्रस्पताल जाते समय मेँ तुम्हारे 
स्राऊगा । 
जाहिदा = का हाच वाम हए अपने घर की प्रोर चली गई | 
राजन लम्व- ग भरः 
१ ए श ० प्रार्‌ चल पड़ा । वहु बहुत 
कौ चिन्ता लगी हई थी । 
कोई राजन को पीथे से पुकारने लगा । यह श्याम कौ श्रावाज थी । 


व । 


पास ग्रवद्य 
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“तुमने मेरी प्रतीक्षा क्योंनहींको। मैतो तम्ारे प्रस्पप्ताल की श्रोर 
ही श्रा रहा था। । 

पतता नहीं भारईजान ! कल से दिल बहुत दुःखी दै । 

यलो गाड़ीमे वेठो । 

लाल कोटी के पास श्यामने कार रोक ली। 

चलो पहने हमारे पास चलो । 

नहीं भारईजान, इस समय नहीं । मैँ रव घर जाना चाहता ह । यदि 
श्रापको कोई म्रापत्तिनदहोतो ्राप भी मेरे साथ चर्लिए। 

जसी तुम्हारी इच्छा । 

ङयामने कार राजनके धर को ग्रोर्‌ मोड दी। भ्राज भी श्िवभ्रसाद 
की दुकान बन्द भी। राजन को परा विदवास हौ गया करि पिताजी की 
तवियत ठीक नहीं है । 

कार धर कै पास परहुचते ही रुक गई । राजन द्याम कै साध श्रन्दर षला 
श्राया । 

मां, तुमक्या वना रहीहो ? 

नमस्तेमां जी ! श्याम ने प्रन्दर प्राति हूए कडा । 

जीते रहो बेटा । 

मां क्या पका रही हो ? 

ग्रभी तो कुछ नहीं । वो वेटा, मै तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं । 

ग्रच्छातो यह बतताग्रो करि तुम श्राज इतनी सुस्त क्यों ह गईहो ? 

राजन ने द्याम कै निकट ही कुर्सी पर वेठते हृए कहा मां, यह वताभ्रो 
क्रि पिताजी ने दुकान क्यों नहीं खोली है ? 

बेटा, कल से हम वहत चिन्तित हैँ । उनक्रे मिरमें ददं होने के साथ-साथ 
दांतसे भी चुन प्राया । हम बहुत घवरा गण्‌ ॥ ले इस कागज को पद कर 
देख, इसमे क्या लिखा है । 

राजन ने कागज को देकर चुपचाप उसे जेव में डालना चाहा परन्तु 
श्याम ने हाथ मे छीनते हए कहा-- मा, इसमे कोई विशेष बात नहीं । सब 
ठीक हो जाएगा । 

परन्तु उन्होने तो कुछ उल्टी वाते कहीं मै बहृत घवरा गई । 

क्या कहा उन्होने ? राजन ने गम्भीर मद्रा मे कहा; यही करि थदि हमने 
दुकान का क्रिराया नहीं चुक्राया तो दुकान मे सरकार ताला लगा देगी । तेरे 
पिताजी इसी कारणा बहुत चिन्तित ह । 

“कोई बात नहीं मां, सव ठीक हो जाएका । जव तक मै जीवित हं तुम्हे 
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किसौ भी वातत की चिन्ता करने की श्रावद्यकता नहीं है। उये पैसे मिल 
जाएगे राजन ने प्रपनी माँ को प्राद्वासन देते हए कहा । 
श्याम बोचमें वोन उठा--क्यामं तुम्हारावेदानहींहं ? इस छोटी सी 
बात पर तुम घवरा गई । तुम कितनी भोली हो, मै तुम्हे नोटों मे तोलुंगा | 
राजन उसका कितना क्रिराया वाकी? 
भाईजान उसे केवल चार सौ पच्चीस ख्पयेदेने दहै, देदेगे । माँ तम चाय 
वनाग्रो तव तकः मेँ पिताजी से बात करूणा । 
हाँ यह्‌ वात ठीक है । तम पिताजीसे वातकरो । तव तक मै माँ के 
स बेटा ह्‌। 
राजन ्रपने पितता के कमरेमें प्रविष्ट हृ्रा । प्राया प्रपने भाई को देव 
उससे लिपट कर रोने लगी । 


प्ररि प्रगली।तु रो क्यों रही है, क्या वात पित्ताजी जराप प्रकारण 
चिन्तित क्यों होते है ? हम उते पसे दे देंगे । भ्रापको कितनी वारः मैने कहा 
कि चिन्ता करना प्रापके लिए म्रच्छा नहीं 
बेटा भँ श्रव बरदा हो गथाहं। इस जीवन का क्या भसेसा । यह धर 
सार, श्रव जीवनसे हार गया हूं । इतनी छोटी सी वात पर श्राप 
श्रना साहस खा वठ। यह देखिए ्राश्चा क्रितनी रो रही ड । श्राप भ्रव 
शीघ्र ठीक्र हो जाइए । मै जो कमा रहा ह। 
वात ठीक है “श्याम ने अन्दर श्राति हण 
म्रस्पतताल मे परसो फन्कशन होने बाला हे । वहाँ श्राषको 
इए श्याम वादु } वेषिए्‌, मेँ ्रापकी तरह छं टा 
पिताजी परन्तु श्रापने तो कहा 


कटा--“राजन करं 
भी चलना होगा । 


पुः 


तो तहीं ह । 
क्रिश्राप राजनके मित्र भी 
वेट वह्‌ तोद टी परन्तुमेरीब्रायुकाभीतोकरः 
दिन वीत गए । श्रव तुम्हारे घुमने के दिन 
कर हसता रहुंगा । 
राजन ने 'शवप्रसाद के सिर पर हाश्र रखते हए 
समय कहां पीड़ाहो रही है? 


वेटे मेरे सिर में वहत ददं है 
राजन ने उठते हुए प्राशा से कहा- देल राशा, भै पिताजी क लिए 


ध 2 स त "१ कहो करि पिताजी के लिएु नमक के विना 
0 या । वै प्रमी श्राया) आरति मेरी प्रतीका यी 
कीलिएगा । ट 


चलो दक्ट्‌ढे चलते है । । 


ख ख्याल करा । हमारे 
ट।भतोतुम लोगों को देख-दे 


कहा--ग्रापको इस 


~ 
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दोनों कार में बेठ गए । 

राजन कटां से चलना दै? 

जी, इस मागं से चलिए । पिताजी कम्पाउन्डरके विना किसी मे भी 
ग्रपनी चिकित्सा नहीं कराते है । क्या कूं भाईजान ! पिताजी का व्लडपरेशर 
वहत हाई दहो गयाहै 


यही कोट श्राट वपं हौ गए । तव भँ कालेज मं नहीं वर्कि रवूल मेँ पढ़ता 
धा । ग्रव यह्‌ परषैज नहीं करते है । 

नमस्ते परनालाल जी । 

ग्राग्रो राजन ! कंते श्रानाहूम्रा ? 

श्राप मेरे साथ चलिए । शायद पिताजी का ्लड-प्रशर हाई हो गया है । 
सिरमें भी वष्टूत ददंदै। ्राष जानते दहीदैँकिवे जापक त्रिना क्रिसी कां 
कट्ना मानते ही तहीं ह । ग्राप न्लङ-प्रशर मशीन जी श्रपने साथ उटाईए । 

चलो भई चलता हूं । 

घर षने के पश्चात्‌ दिवप्रसाद का न्लडप्रेशर देखकर प्नालाल ने 
कहा--श्रपस मेने कहा न फि श्राप नमक विन्छरूल कम खादृए । श्राप 
परहेज नहीं करते है । 

राजन ने पन्नालाल स गम्भीर मुद्रामें कहा-यह तो मँ भौ कहता 
प्राया हूं क्रि दवाई मे '्रविक परहैज्र लाभदायक रहता दवै । कितना प्रेशर है 


इन्हे ? 


ग्राज बोड़ाऊचाहीदै [दोसौ वीस|। 

ग्रोह, यह तो वहत ऊंचा हुग्रा ! 

यह गोलियो प्राप-वाजार ले मेगवा लेना । बह मेरी दुकान में नहीं है । 
एक गोली सुव्रह म्रौर एक सायंकाल खाना ओ्रौर नमक बिल्कुल बन्द ॥ 

राजन घवयराने की कोई बात नहीं है, यह शीघ्र ही स्वप्थ हो जाएगे। 
श्रच्छा नमस्ते । 

दयाम ने उठते हृए कहा-चलिए मेँ ग्रापरको गाड़ी मे छोड़ प्राता हं । 

जी, मुभे श्रभी दुकान पर नहीं जाना है । 

भाईजानं श्राप कहँ चते ? 

भई, मुभे मिल पर जाना है । 

शौक मे जाए, परस्तु पहले चाय की एक प्रास पौ लीजिए । 

सयाम चाय पीकर वहां से चल पडा श्रौर राजन एक किताब कै पन्ने 
उलटने लगा । 


५ 
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बटा । तुम्हे पूरी तरह से नौकरी कव मिलेगी ? 

प्राज्ञा भी राजन के समीप प्राकर बेठ गई। यायद वह भी यही प्र 
पना चाहती धी क्योंकि इस समय वह्‌ ग्रपनी पुरानी साड़ी को सूई स पहनने 
के योग्य बना रही थी। तीन दिनके वराद शायद मेरी नौकरी का श्राईर 
निक्रनेगा । परन्तु श्रापने यह्‌ क्रिसलिए पा ? च 

दहति यह तो वताश्रो किं तुम्ह कहीं दुर तो नहीं भेजेगे ? 

नहीं प्रिताजी मुभे डा° वर्माकी वातत पर परां विश्वास है केवल वे ही 
नहीं वहिए लगभग सव डाँक्टर मूभे चाहते टै। वे मुके कहीं दूर नहीं जाने 
देंगे । 

बेटा, यदि तुम्हं कहींदर भेजंगेतो तुम्हँ म्रपनौीमां को भी साथ नेना 
पडेगा । 

फिर तो हम सव चलेगे। गै घ्रापका मुंह देखे विना कंपे रह सकरंगा। 


-वेटा, मेरी एक श्रमिलाषा है । जवम ठीकहो जाञंगातो म तुम्हारे साथ 


म्रप्पताल जाऊंगा । 

क्यों, व्हा म्राप क्या करेगे ? 

म यह देषंगा करि तुम रोगी के साध कैसे वाते करते हो । यह भी कोई 
वात हुई । मे यहाँ एक दुकान खोलृंगा । शाम के समय वीमारों को मूपत देवा 
करूगा । श्राप मेरे साथ कुर्सी पर वैऽकर देखेगे प्रच्छ यह्‌ बताडए फ्रि अ्रापकी 
दादी वना दु । 

शिवब्रसाद ने वात बदलते हुए कहा- वेदा दवाई मँ चार वजे खा लुंगा। 
इस समय सन्जो में थोडा नमक डाल देना। नमकक विना सन्जी वाई ही 
नहीं जाती है। 


फिर बही बात । य भी कुछ दिन सण्जी के विना खाना खा सकता ह 


श्राप समभते क्यों नहीं हँ कि इतना प्रेशर होना ग्रच्छा नहीं हु्रा 


सच्छा तुम श्रपनी डक्टरी मु पर मत चलाग्रौ | कभी तमा 0 
यह रोग ठीक नहीं होता है । मुके मगवात पर्‌ भरोसा है । यै नमक खाञगा। 

“नमस्ते सीता चाची” क्रिसी ने ्रन्दर ग्राते ण कहा--पे राज्‌ । क्या, 
कर रहा है 

दोनों मित्र ग्रापसमें बड़ जोर मे गन्त पिल्ल गा । 


मुं इध बात का पुरा विङ्वासथा फि त॒म ग 9 
श्रवन श्रब्ब पचत हुए कहा--तःम तो 
यहा च्चछहोन मकल गी गाड़ य 
हाँ श्रात्रा राम कागा 


शाक, 


4 
‡ 


तेरे विना यह गावि सूना-सूना सा दिखाई देता धा । 
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पित्ताजी कौ तियत क्या दोक नहीं है? 

यार इनके सिर मे वहत ददं है । 

यह्‌ वताग्रो राजन कि बन्सी भैया कव टीक हो जाएँगे ? 

हतो मै नष्टौ कह सक्ताहं, हां, मै म्रपनी ग्नोर से पुरी कोशिश कर 
रहा हूं। 

यह तो मै मानता हं परन्तु एक प्रर समस्या मेरे सिर श्ना पड़ी । मू 
चड़ी कटिनता से पन्द्रह दिन की छुरी मिली है । इसी कारण उनका स्वस्थ 
होना प्रत्यन्त भ्रावरयक है । 

शिवप्रसाद ने गम्भीर होकर पूच्ा- प्ररे वात क्या है? 

पिताजी, वह्‌ श्रषना वन्सी भैया है न, पता नहीं उसे देखते ही देखते 
क्या हो गया । 

ग्रच्छा राजन श्रापरेशन की तारीख क्या है? 

प्रापरेशन हो गया होता परन्तु वह वहत कमजोर है । वैसे मैने डा० वर्मा 
पवातकीदहै, दो तीन द्विनोंके पञ्चात्‌ हो जाएगा । ग्रव एक समस्या है कि 
लड वकर मे ए-गुप का सुत वरिल्कुल कम है । उक्ष भ्रापरेशचन के समय कम से 
कम दो-तीन वोत सुन की चाहिये । 

प्रशोक ने भ्रपना वागु बढ़ाते हुए कहा--“मै यहाँ किस लिए श्राया हुं । 
यह्‌ तुम मूक पर दलछौोडदो। मेराभीतो ए-गरूपकादही लून है। म इसका 
त्वन्ध स्वयं कर लूंगा ।'' श्रच्छा यह वताग्नो कि तुम मुके पवर क्थो नहीं लिखा 
करतेथे ? राजन ने श्रशोक के क्ये पर हाथ रखते हृएु कहा । 

यदिमे भी यही प्रशन तुम से पृच्छ तो तुम्हारा उत्तरक्या होगा? 

उत्तर तो स्पष्ट है । मेरे हृदय में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है कि पत्र 
लिखते-लिखते कई दिन बीत जति हैँ । फिर भी पत्र श्रधुरा ही रहता है । दूसरा 
कारणा यह दहै कि मुभे ्रधिक्र लिखते का प्रभ्यास्त नहीं है । मै तुम्हारे जाने के 
पश्चात्‌ उप्त घर में पांव तक नहीं रखता हँ क्योकि मुभे वह्‌ घर तुम्हारे बिना 
भूना-सुना सा दिखाई देता है । मेरे यार इस समय मुभ पिताजी की चिन्ता 
खाए जाती है । इनक्रा प्रेशर उतरता ही नहीं है । 

तुम्हारे होते हुए यह केसे हो सक्त्ता है ? 

मँ क्या करूणा, पिताजौ तो मेरा कहा मानते ही नहीं है । शिवप्रसाद ने 
तथुने फुलाते हुए कहा -्रंशोक वेटे मेरे भाग्य मे जितनी देर कष्ट भोगना 
लिखा दै, मोग लूंगा । यह परहेज वाली वात मेरे नियम के विरुद है । परहेज 
करना स्वयं को कष्ट देना हुश्रा, जिसके लिए मैँ तैयार नहीं हं । 

दस वात पर सव खिलविलाकर हंस पड़े 
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श्रच्छा राजन यह्‌ बताश्रो कि तुम्हारी इयूटी कितने वजे प्रारम्म होती है! | 

शाम के सात वजेसे। 

तो र्म तम्हारी प्रतीक्ना चिकित्सालय में करूगा--यह्‌ कहकर प्रशोकं 
चल पड़ा । 

राजन दिन भर श्रपने पिता की सेवामे मग्न रहा ग्रौर चार वजे प्रपी 
रोटी का डिन्वा उठाए हृए चलने को तयार हो गया 1 

श्रच्छा पिताजी, श्रव मै चलता हँ । 

जाग्रो बेडा ! परमारमा तुम्हे सुखी रखे । 

राजन ने ग्रमी दौ कदम ही श्रागे बह्ाएये कि पीले से यिवप्रसादकौ 
ग्रावाज् सुनाई दी । 

राजन! 

सीता ने श्रपने पति को टोकते हुए कहा-- घर से निकलते समय, पी गे 
श्रावाज् देना श्रपञञगुन होता है। राजनने श्रपनीमां के मुंह पर हाथ रसत 
हुए कहा--मां मँ इन व्यथं बातों पर विश्वास नहीं करता । कहिए पिताजी 
ग्रापक्याकष्टरहेथे ? 

बेटा कल सवेरे प्राते समय ग्रपने साथ धुपका एक पैकेट लेते प्राना । 

टीक है पित्ताजी, मै कल वापिस भ्राते समय श्रवश्य लाऊंगा। 

: ९० : 

राजन लाला हुबेमचन्द की हवेली के निकट प्राकर उसके भीतर च 
प्राया । जालिमरसिह ने देखते ही राजन को दोनों हाथ जोड कर नमस्ते किया। 

श्रकस्मात राजन के पौव धरती प्र जम गएु । किसी की मधुर वाणी 
श्रागे तहीं जाने दिया । राजन एक निराले ढंग से रजनी की श्रोर देखने लगा 

था गीत समाप्त होने के पश्चात खासते हए उसके समीप भराकर हाथ प 

गृलाव का फुल छीन कर कहने लगा--सचमुच श्राप बहुत अच्छा गाती ह । | 
५ श्राह राजन साहब । आइए ऊपर चलकर बखि । इयाम भया प्राते ही 
होगे । 

माँ जी श्रन्दर ही होगी । 

जी नही, यहां कोई भी नहीं है । भ्राज मेरी मौसी के वेट का जन्म दिव 

। इसी कारण सव वहां गए हुए है । 1 
श्राप क्यों नहीं गई ? | 


जी मुके किसी के धर जाना पसन्द नहीं है । | 


कोद बात नहीं । इस इन्व म मेरे ह र क 
नाई हे । लीजिए लला लीजिए । लए रोटीहै। मां ते बिन्दी भ्रौर 


८ 
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रजनी ने त्‌रन्त डिग्वा छीन लिया श्रौर पाच मिनटमे उते खाली कर 
दिया । तव तक राजन उसकी वनार्ई हई कविताएं देखने लगा । 

रजनी ने मुस्कराते हए कहा--“लीजिए संभालिए श्रपनी अमानत, परन्त 
खाली हि)!" 

रजनी श्रपने स्थान से उठक्रर नीचे घास पर बैठ गई । 

भरर यह ग्रापक्याकररहीर्है? तोम भी वहीं वैदंगा । म्राप नीचे मरौर 

सी पर, यह्‌ कंसे हो सकता है 1" 

म्रच्छा साधु महाराज, श्रव श्राप ही बताइए कि मे कहां वें ? 

ग्राप हमारे साथ बेशक न चले परन्त्‌ हमारे पास तो वैष्एि । एक बात 
पूषटुः अ्रापसे ? 

जी, शौक से पुचिए । 

प्रापको यह रोटी का डिज्ा कहां से मिला था? 

जी, इसमे मेरे लिए रोटी श्राई थी । प्राजकल मेरी नाइट इश्रूटी चल रही 
हं न । श्रापने सुबह चाय भी नहीं पी होगी । 

ग्रे, यह मापे किसने कहा ? मैने तो ग्यारह बने ही रोदी खाईहै। 

यह्‌ भ्रापने मुभे श्रमी तक क्यों नहीं कहा, देखिए श्रापने मेरी रोरी भी 
खाली। 

भ्राप बुरा मान गए क्या? 

जी, विल्करुल नहीं । यह बताइए क्या राप शाम कोग्रव कुं नहीं 
खाएगी ? 

क्यों नहीं खाऊंगी, भूखी रही तो रातत कंसे कटेगी । 

श्रे बापरे, श्रापका पेट है कि समद्र जहाज । 

इस पर दोनों हंस पडे । 

यदिमे ्रापका हाथ देखूं तो श्रापको को एतरान तौ नहीं ? 

जी, नहीं वैखिए क्या लिखा है भगवान ने हमारे भ्राने वाने दिनों के 
जिए । 

लिखा तो बहुत कुछ है पर उर लगता ह कहीं भराष र्ठ न जाएं । 

मे श्रापसे रूढ जा ! क्या यह श्राप दिन की बात वताते है? 

जी, नहीं मेरा दिमाग एेसा कता & । 

श्राप दिमाग को दछोडिए श्रौर दिल से पूचिए । 

राजन ने रजनी क हाथ को तनिक दब्ति हुए कहा--श्रापके दिल मे किसी 
के लिएप्रेम है जिसने ्रापने बड़ी कषठिनाईसे छिपा रखा है । क्या प्राप किसी 
से प्यारकरती दै? 
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नहीं राजन वाघ्रू ! यह उल्टा रोग है। भ्राज तक इससे वहुत परहेज 
करती प्राहं । ॥ | 
रजनी वह्‌ लड़का कितना भाग्यवान होगा जिसे तुम जंसी ल्कीका | 
सामीप्य प्राप्त होगा । 
क्या यह्‌ सब मेरे हाथ पर लिखादहै? 
जी नहीं, यह मेरे दिल की श्रावाजदहै। यदि प्रापको मेरी बातें पसन्द 
नहीं तो लीजिए मँ चुप करता हँ । 
“यह्‌ मैने कव कहा कि मुभे ग्रापकी वाते पसन्द नही है ।'' | 
“प्रच्छ श्रव मुम म्राज्ञा दीजिए । मँ तो भ्रूलदही गया थाकि मू जाहिदा | 
के घर भी जाना है।"' 
रजनी ने पहली वार राजन की प्रर पलके उटाकर देखा श्रौर तुरन्त ही 
उन्हे भुकरा लिया । परन्तु राजन उसकी प्रोर देखता हौ रहा ? 
जी, यह जाहिदा कौन है ? 
वह मेरी एक शुभ चिन्तक है । भँ उसे बहुत पसन्द करता हं । वह भ्रति 
सुन्दर है 1 श्राप भी उसे देखते ही पसन्द करेगी । | 
तो इसका श्रथं यह हु्रा कि श्रापको सुन्दर लड़कियां पसन्द हैँ । देखिए | 
श्रधिक देर न कीजिए, वह्‌ श्रापकी ही राह देख रही होगी । 
“्रापका चेहरा क्यों उदास हो गया ?-- राजन उठकर कुट कदम चलने 
के परचात्‌ फिर मुडकर वापिस प्रायां ग्रौर कुर्सी पर वैठ गया । 
श्राप वापिस वयो म्रा गए ? जाइए जाहिदा भ्रापकी प्रतीक्षा कर रही होगी। 
मने भ्रपना निश्चय बदल दिया । मेँ ्रब वहाँ नहीं जाऊंगा । 
क्यो? 
क्योकि वह श्रापको पसन्द नहीं है । इसी कारण मु भी पसन्द नहीं है। । 
श्रव यह बताइए कि परसो होने वाले फन्कशन के वारे में श्रापको याद होगा। 
म्रापश्राएगी न? । 


श्रापको मेरे श्राने से क्या मिलेगा ? 

जी करिसी विशेष कारणवरा नही, यूं ही कहा था। खैर श्रापने मुभ प्रपते | 
प्रशन का उत्तर ही नहीं दिया । 4 ॥ 

जी हाँ श्रा जाऊंगी । ग्रौर कुछ पूना हैक्या? | 

जी हां! 

तो पचिए । 

रजनी तुम बहुत सुन्दर गाती हो तुम्ह 


री भ्रावाज् मुरीली दै तरम 
वहूत ह ग्री लड्की हो । वहत मुरील टे, व 
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इतनी सान तारीफों के लिए धन्यवाद । 
परच्छा रव र्म चलता हं । देखिए मुभ मजाक करने की श्रादत है। श्राप 
बुरा तो नहीं मान गई ? 
हां मान गई। 
क्या वुरा माना ग्रापने? 
यही कि श्राय वहत सीषे-सादे श्रादमी ह । 
तो श्रापने ही मुभे सिखाया है । श्ररे श्राप मेरे साथ कहाँ चल पड़ीं? 
मं फाटक तक्र ग्रापके साथ श्राङगी। 
श्राप यह कष्ट क्यों उठा रहीं हँ ? 
गुरुदेव प्राप चलिए तो सही । 
रजनो नं राजन का साथ फाटक तक दिया । वहु तव तक उसी श्रोर 
देखती रही जव तक्र राजन उसकी दष्ट से ्रोभल न हश्रा । 
राजन चलते-चलते जाहिदा के घर के समीप पहा ग्रौर दरवाजा खोलकर 
ग्रन्दर जाने के पश्चात्‌ जाहिदा को वुलाने लगा । 
जाहिदा ने वाहर भ्रात ही कहा-- ्राइए्‌ डाक्टर साहव ! 
राजन जाहिदा के पीचछे-पील कमरे के भीतर श्राया, जहाँ एक कोने से 
क्रिसी करी भ्रावाज श्राई-्राग्रो वेटा, वटो । 4 
जाहिदा ने राजन की ग्रोर देखकर कहा--डंक्टर साहब यह मेरी मां है । 
इसक्रौ तवियत कुछ दिनों से ठीक नहीं है । 
नमस्ते मात्ता जी'- राजन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा-- 
“क्या वात है ? ्रापकरे ददं कहाँ है? 
वेटा कभी-कभी मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है । यहाँ तक क्रि 
मेरा सारा शरीर हिलने लगता है। उस सम्य मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है। 
जाहिदा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा-इसके साथ-साथ यह ग्रधिक सोचा 
भी करती टै। 
माताजी श्राप श्रधिक चिन्ता क्यो करतीं ह ? सव ठीक हो जाएगा । 
वेटा, उसके विना तो दिन ही नहीं कट सकते है । 
डाक्टर साहव, मै तो श्रापसे यह कहना भूल ही गई कि मेरी माँ दाशरिक 
विचारो की है । 
राजन ते वात काटते हृए कहा- तुम्हारी मां बहुत अच्छी है । मैने ग्रषना 
वचन पररा क्रिया । ग्रच्छा ग्रैव मै चलता हुं। 
ठह्रिए, मै भी तो चल' रही ह जाहिदा ने थरमस उठा हए कहा । 
भ्रच्छा माताजी श्रव राज्ञा दीजिए । 
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“जीते रहो वेया । मुभ बूढी के पास कभी-कभी ग्रति रहना । भूलणा 
नहीं 1" 

यह श्राप कसी बातें करतीर्दै। वेटामां को कंते भ्रुल सकता है । प्रवतो 
मै यहो प्राता रहंगा-- यह कहकर राजन जाहिदा के साथ चल पड़ा । 

वे ्रभी कुछ कदम ही ग्रागे चलेथे कि उन्दँ पीचेसे कुं सिपाही भ्रा 
दिखाई दिए, जिनके पीले एक वहूत बड़ी भीड़ श्रा रही थी । राजन प्रौर 
जाहिदा के कदम वहीं रुक गए । इस भीड में कुं व्यक्ति हंस रहै थे प्रौर 
एक-दो व्यक्ति उदासी की प्रतिमा लिए हुए चल रहै थे । इसी भीड़के बीच 
मे एक युवक तथा युवती सिर भुकाए हुए भ्रा रहे थे। 
यह देखकर राजन जाहिदा से कहने लगा--यह क्या बात हौ सकती है 
जाहिदा ? 

मेरा विचार दै कि इस युवक्र ने इस मासूम युवती कोचेड़ाहीगा) अर 
पुलिस ने इसे पकड़ लिया । 


जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, यह कोई प्रेम का चक्कर होगा । यदि तुम्हारी | 
बात सच है तो हम मर्दं जातके लिए नकं का दण्ड भीकम है । मुभे | 
युवका से विकल संयो नहीं दै जो एेसा कायं करते है । इस लडकी कौ भी 
तो परमात्माने ही बनोधा है। यदि मेरा शासन होता तो मै एक लड़की कौ 
छेडने का दण्ड सात वषं से कम नहीं रखता । यदि मेरा कंहना सच है तौ 
इस मागं पर्‌ चलने से लोगो की उंगलिग्उव्ती ह । ठीक दै, प्रेम कें | 
न्यायालय में विवाह कर लो । समाज की कुरीतियों का प्रत भी हो जाएगा | 
मरौर देलौ कलकियां भी वहत कम देखने कौ मिलेगी । सच मानो जहिदा। 
जव भौमे क्रिसी युवक को ज्रिसी युवती मे छेडखानी करते देखता हतो मुभे । 
उप्र युवक के बदले.मे लज्जा श्राती है क्योतरि मँ भी तो उनकी ही जात से 
सम्बन्धित हं । 


जाहिदा ने गम्भीर होते हृए गे वढाई _ डं छ लोग | 
ध ह्‌ त स हए बात श्रागे बढ़ाई--डक्टर साहव कुं ला ॥ ॥ 
स। लडका स छड्खाना करना ओ्रर उसका मखौल उडाना प्रेम का साधत । 
मानते है । > 
“यह्‌ मे जानता हं ग्रौर देखता मी म्राया हु- यदि इसके नदते एक लडका । 
४. ध बहत ही साधारण ठंग से श्रपनी प्रेम गाथा वेश । 
करता तो कितना म्रच्छा होता । प्रत्येक इन्सान में भावनाएे होती है-षाहे 1 
१ ६ या ५ प्‌ बहुत कुछ सोचना पड़ता है । श्रव देखो जब उच 
^ 1 0 श पटं पता चलेगा तो उनकी क्या दक्षा होगी ?” 
पच रहा हं परन्तु हमारे सोचने से क्या लाभ ? काच 
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हमारे श्राजकल के युवकों मे इस प्रकार की विचारधारा होती तो कितना 
श्रच्छा होता 1“ 

इतने में श्रस्पताल का फाटक श्रा गया ग्रौर दोनों भीतर श्रा गए। 

राजन डां वर्माके कमरे में ग्रा गया। 

नमस्ते सर! 

हेलो माई व्वोय { बधाई हो । 

सर किस वातकी? 

कल से तुम्हारी प्रशंसा सारे ग्रध्यताल म चल रही है। तुमने तो कल एक 
चमत्कार कर दिखाया । भनि श्रपते गप में से तुं होने वाले फन्कशन क लिए 
चुना है । तुम परसो तेयार होकर श्राना । 

ठीक है सर । एक बातत पूछनी है ? 

कहो क्या है? 

सर ! यह्‌ जो बन्सी टै न, वह केन्सर वाला रोगी । उसका श्रापरेशन पिछले 
सप्ताह होने वाला था परन्तु श्रधिक दवंलता के कारण नहीं हो सका । वह 
श्रव प्रापरेदन के योग्य हो गया है । 

ठीक है, एक-दो दिन तकं कर लेगे--यह कह कर डा० वर्मा चले गए । 

राजन, पहले श्रपने कमरे मे श्राया, नां उसने एप्रिन पहन लिया रौर 
वां की मरोर चल दिया । 

प्रत्येक रोगी को देखने के पर्चात वह्‌ बन्सी के पलंग के निकट पहना । 
श्रशोक भी वहाँ मौजूद धा। 

राजनं ने ग्रशोक कै कल्पे पर हाथ रखते हए कहा- नमस्ते बन्सी भया ! 
कहो श्र्ोक व्या वातेंहोरहीर्है ? 

कु नहीं यार, वह जो मेरी भाभी है न, उसका हृदय बहुत खोटा है । 
रब मेँ उसे समक्ा रहा था। 

तुम्हारे समाने की कोई आवश्यकता नही, मँ जो यहाँ ह । 

` वन्सी ने मुस्कराते हुए राजन की ग्रोर देखा श्रौर कहने लगा--“डाक्टर 

राजन, मँ श्रव कुं दिनों का मेष्टमान हुं । मेँ एक बड़े भाई होने के नाते भ्रशोक 
को समा रहा था कि मेरी मृत्यु के पड्चात्‌ श्रपनी भाभी को नहीं खोडना 
क्योकि इसका सव कुं तो यह्‌ ही है 1 

“वन्सी भेया 1 तुमने भ्राज श्रपना साहस्र खोड दिया है । तनिक विचार करो ` 
कि तुम्हारी इन बातों से हमारी भाभी पर क्मा वीतती होगौ । तुम्हारे सिवाय 
उसका इस संसार मे कौन है । भगवान क्या अन्धा है । हम सबको अ्रभी तुम्हारी 
श्रावदेयकता है । तुमने अभी देखाही क्या है ।” म्रज्ञोक की ग्रांखे जर ब्राई-- 
राजन, मँ अपता सब कुछ बेच डालूंगा परन्तु मेरे भाई को श्रवस्य ठीक करना । 
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तम भी पागल हो ग्‌ क्या ? पहने प्रापरेशन तोदहोने दौ । फिर दैषां 
वनगो भैया विल्कुल ठीक हो जाएगा । भाभी { तुम म॑ प्रपना दिल दछधोटा न करो। 
भगवान पर विश्वास रखो । म्रच्छा प्रशोक मै वाकी रोगियों को देखकर | 
प्राता हूं । 

ठीक है, परन्तु शौघ्र प्राना 

राजन वाड के प्रत्येकं रोगी को देखने लगा । एक वच्चे पास प्राक्‌ 
उसकी नाड़ी देखने लगा । 

ज़ाहिदा 1 | 

क्या वात दहै सर? 

इस वच्चे का तायक्रम तुमने देखा क्या ? 

जी हाँ, कु देर पहने 100° था । 

दुमरी वार देखने पर धर्मामीटर ने 102* दिखाया 1 

" देखो जाहिदा ! इते यह्‌ कंष्मुल छः-छः वण्टे के वाद देती जाग्र “राजत | 
ने वच्चे के पिता की ग्रोर मुड़ कर कहा-- जितना भी हो सके, दमे ग्लूको्ज 
का पानी पिलाते जाइए । 


रात्रत रपे सारे वाड$क्रा निरीक्षणं करने के गहचात उस वाड की ग्रो | 
गथा जहां उप्का ठीक क्रिया हुश्रा रोगीथा। वाडके समीप पहैव कर वहु, 
पहल उक्टरके के कमरे में गया जहां राज डतर शान्ति की इमरटी लगी थी। 

हैलो डाक्टर शान्ति ! 

नमन्ते डाक्टर राजन । श्राप्करौ मेरी ग्रोर से वधाई >) 

जान यह्‌ पून प्रायाहूं कि कल ग्रापके वाडमेंतरंड नम्बर छः पर एक रोगी | 
था श्रव उसक्रा क्या हाल है ? क्या वह्‌ श्रव ग्रच्छी तरह से बोल सकता है ! 

जी प्रव वह विल्कुल स्वभ्थ । 

क्या म उते.देख सकता हूं ? | 

कथो नही" चलिएमेभीवाडर्मैही चल रही. । वाड श्रनि के पर्वत | 
राजन सीधा छे पलंग के पास प्राया } € ॥ 

क्धो भई प्रव क्या हाल तुम्हारा | 


सान हाच जोड़ कर राजन का ग्रभिवादन व्रिया--यह संवतो श्रापकी | 
९ वा वाता 1 अन पशं स्प से स्वस्थ तु") मुभे चरी कवः मिनिगी { 
यहे तो तुम श्रनी डाक्टर सावा से खलो । डा० शान्ति त्रापि 1 
छुरी के वारे में श्रपने मुख्य से वात कीजिए} 
ान्तिने भिर्‌ ह महिलाया । 
राजन क्री इयुटी 






स्व वाडमं तो नहीं थी परन्तु उति हैगिनों ते वात्र 
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करने का शौक प्रवद्य था। इसी कारण वह्‌ भी चान्तिके साथ प्र येक रोगौ 
को देखने लगा । 

वां का चक्कर काटने के पञ्चात्‌ गान्ति ने उतत ्रपने कमरे मँ लाकर 
विठाया । 

श्रव वताहए डाक्टर राजन श्राप रोगियों का क्था हाच दहै? 

श्राधे टीकर हो गए | उनके स्थान पर नए रोगी प्रा गए कुं पुराने रोगी 
ग्रभी मौजूद दैँ। हां, यह पुछनातो भूल ही गया कि श्रापक्ता रोगी कहां 
पहुंचा । उसकी चिकित्सा मे कोई कमी तो वाकी नहीं रखी न प्रापने ? 

तो वह्‌ कव ठीकहोने वालादहै। वैसे तो मेँ भ्रमनी शरोर से उसकी 
चिकत्सामें कोई भी कमी नहीं रखती हः ॥ 

म्रच्छा यह वताइए कि प्रापने प्रपने व्याह के वारेमें क्या सोचादै? 

जी दसी वपं होने वाला है । पिताजी के दिल्ली से ग्राने के पञ्चात्‌ । 

म्रच्छा प्रव श्राज्ञा दीजिए, मै चलता, हू । 

वेटि ग्रभी परी वाते कहां हई । भ्रापने श्रपते व्याह के बारे मे क्या 
विचार किया ? 

ग्रभी जल्दी भी क्वाह । वसे ग्रभी तकर कोई भी मचली जाल में नही 
फंसी । 

राजन साहव ! ्राप जरा जाल तो फंकिए । 

क्या प्राप मुभे राजेश खन्ना समती हैँ या देव भ्रानन्द, जो लड्करियां 
मुभे देखकर मरने लगे । 

भ्रापमे यह दोनों हँ परन्तु चेहरे से यह मनहुस छाया उतार फकरिए । 

तो क्या मँ ग्रापको मनहुस लगता हँ ? 

गम्भीरता की भी कोई सीमा होती है। 

ग्रच्छा मेँ: कोचि करूगा परन्तु प्राप कोई लड़की मेरे लिए ददि 
तो ०१००००००७ | 

राजन यह कहते हृए वहाँ से चल पड़ा ओर अ्रपते कमरे मं ्राकर बेठ 
शया । इतने मे जाहिदा भी कमरे में श्रा गई । “वाड के सव रोगियों को तो 
देख लिया परन्तु वन्सी की दशा निराशाजनक है ! जाहिदा तुम भी खुदा से 
यह दुश्रा मांगो करि बन्सी ठीक हो जाए ।“ । 

जी, यह्‌ तो मेरा कत्तव्य ही है । श्राखिर उक्षक्रा श्रापरेशन कोई साधारण 
सौ वात नहींहै। मे डाक्टर वर्माकौ वातोंसे डर सा लग रहाहै। कंश्षर 
कोई साधारण रोग तो नहीं दै। मह वताग्रो जाहिदा कि तुम्हारे विचार में 
कसर कै क्रितने रोगी इस ग्रस्पताल में म्राए? 
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वहत श्राए सर । कुछ दिनों पूवं ही मेरी इगूटी वाडं नम्बर चारमेंथौ। 
वहाँ एक ही वाडमे केन्सरके दो रोगी थे परन्तु दोनों के श्रापरेशन श्रपतफ | 
रहे ग्रौर उनकी मृत्यु हो गई । । 
“उनका श्रापरेशन किसने किया था। राजनने माथे पर हाथ फेस, 
हए कहा ? 
डाक्टर टी०के° सिन्हा ने। 
तुम्हँ पता नहीं है जाहिदा ! कि बन्सी का वचाना कितना प्रावश्यक है। | 
दिखे कुहो गया तो मु भगवान पर विश्वास नहीं रहेगा- यह कह | 
हुए राजन ने डोक्टर वर्मा के फोन का नम्बर इायल किया । फोन मिलने पए | 
बातचीत शुरू की । 
हलो सर, मँ राजन बोल रहा हूं । 
हेलो डाक्टर वर्मा स्पीकिग । क्या वात है ? 
सर ! मुके बन्सीके वारेमेंडरसा लगरहाटहै। क्या भ्रापको विश्वपि 
कि भ्रापरेशन सफल रहेगा ? 
यह तो म नहीं कह सकता हुं परन्तु तुम उसके बारे मे बारःवार्‌ क 
पूछते हो ? । 
सर, उसकी कहानी ही विचित्र है, उसका टीक होना श्रत्यन्त प्रावश्यक €। 
खेर में डाक्टर पटेल से वात करूंगा 1 
राजन ने टेलिफोन का रिसीवर नीचे रखा श्रौर वाडं मे चला गया। 
यार तुमने बहुत देर लगा दी, ग्रच्छा श्रव मै चलता है ग्रशोकने बत 
के ऊपर की चादर ठीक करते हृए कहा । + 
क्यो, रात को यहाँ नहीं ठहरोगे क्या ? 
म श्रवर्य ठहस्ता परन्तु षर पर कोई भी नहींहै। खर कल सुबह | 
प्राऊंगा । 
म्रशोक राजन के साथं उसके कमरे में श्राया । दोनो की आपस मेँ ब 


इई । भ्रशोक के चेहरे पर उदासी के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रदे ये। 
चुपचाप श्रस्पताल से बाहर निकल पड़ा । 


इधर राजन ने श्रपने कमरे की खिडिय 
बुलाया--देखो जाहिदा ! मेरे सिर में 
एक प्याली बनाश्रो । 

बहुत अच्छा सर 1 


ं वन्द करते हए जाहिदा ¶। 
बहुत ददं है । तुम मेरे लिए चार्थ 





रात 
२ त चुके थे । सहस द्वार खटखटाने कौ श्रावाज श्राई । 
भ्राल्ं मृदते हुए द्वार खोलकर ठ्ठिक गया, क्योकि उसके स 
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वन्सी कौ बीवी भ्रखे नीचे किए हुए खड़ी थी । 
क्याबात है ? वन्सीतो ठटीकदटहैन? 
जी ठीक है, मुर श्रापसे कुक विनती करनी थी । 
ग्रान वेठो, कहो क्या कहना है ? 
म्रापके सामने मेरी कोई भी वात छिपी नहीं है । मेरे पास छः किलो 
चांदी ग्रौर तीस तौले सोने के प्राभूषण है । इसके साथ-साथ मेरे पास सात 
हजार रुपये है । 
राजन ने मुस्कराते हुए कहा--तो श्राप बहुत ही धनी है । 
ग्रपनी सव जायदाद, पैसे इत्यादि उन पर लगाङगी परन्तु श्रापसे 
हाथ जोडती ह | यदि उन्हे कुछ हो गया--* ˆ“ न । वह्‌ जोर-जोर से 
सक्रियां लेने लगी । 
तुम परमात्मा पर भरोसा रखो । क्या तुम मेरी बहिन के समान नहीं हो ? 
म तुम्हारे लिये श्रपनी जान भी दे सकता हुं । पगली । दिल छौटा मत करो । 
तुम्हारा भाई हं । बन्सी भैया का पहले ग्रापरेशन तो होने दो । वन्सी की 
पत्ती चुपचाप वाडं की श्रौरं चली गई । 
९ .द.8 
सवेरे नींद से उठते ही राजन ने बन्सी को एक वार फिर देख लिया । 
भ्राज वह्‌ बहुत कम बोलता था। मुंह का रंग काला पड़ गया धा। उसकी 
प्रंखों मे श्रासूकौ कु वृंदं जम गई थीं । 
राजन ने वन्सी को सन्तोष दिलाया श्रौर म्रपने घर को राहु ली । घर 
पहुंचकर वह श्रधिक चिन्तित हो गया क्योकि शिवप्रसाद क सिर मे श्रसहनीय 
पीड़ा थी श्रौर ्रांखे लाल हो गई थीं। प्रत्येक व्यक्ति सहज भाव से यह कह 
सकता था कि उसका प्रेशर बहुत हाई हो गया है । दवाई कौ गोलियां आ्रठ 
घण्टे के बदले छः. घटे के पञ्चात दी गर । 
श्याम भी दिन मे दो बार पिताजी का हाल पुने श्राया सीता श्रौर भ्राशा 
के दिलों मे एक विचित्र प्रकार का भय था। 
राजन भी म्रपते पिता की बीमारी कै बारेमे हर बड़ ंक्टर से विचार 
विमशं करते लगा । हर कोई दवाई देने से पहने परहेज के बारे मे पखता था। 
इस बात पर राजत का सिर भुक जाता था क्थोकि शिवप्रसाद के शब्दकोष 
मे परहेज नाम का कोई शब्द नहीं था ॥ 
१२ 


फन्कशन का दिन रा ही गया । राजन के दिल में श्रस्पताल जाने कौ 
इच्छा हीं थी परन्तु जाना ्रावश्यक था । दिन के ग्थारह्‌ वज चक थे । राजन 
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ने रोटी खाकर ग्रपने पितासे श्राज्ञाली ग्रौर घर से चल पड़ा। 
लाला हुंक्मचन्द कौ कोटी के पास पेच कर प्रन्दर चला गया। श्याम 
ग्रौर रजनी कपड़े पहन कर तयार थे । तीनों कार में वैठकर प्रस्पताल कौ 
ग्रोर चल पड़ । 
ग्रस्पताल के समीप एक बहुत वड़ा वाग था । जर्हाँ कुरसियां लगी हुई थीं 
प्रौर सामने एक वड़ा सा चद्रूतरा था। 
` करीव एकर वज चुक्रा था। सवे प्रथम डाक्टर भटनागर ने एक वहत 
वड़ा व्याख्यान दिया । उसके पश्चातु सिन्न-भिन्न प्रकार कै नाटक हुए । श्रव 
राजन की वारी भ्राईजो करि गाना सुनाने जारहाथा। मंच पर ग्रति ही 
साज वज उठे श्रौर राजन की भ्रावाज विजली की तरह कौध उटी। एक 
फिटप का गीत शुरू हुश्रा । गीत समाप्त होने के पञ्चात एक नाटक की तैयारी 
होने लगी । सहसा राजन की इष्टि अ्रशोक पर पड़ी जो ड° वर्मा से घवराए 
हए कु कह रहा धा । 
डं° वर्मा भीतर चला प्राया श्रौर उसके पीछे-पीले तीन श्रन्य डक्टरभी 
परन्दर चने गए । राजन भी कुछ देर के वाद डँव्टर वर्मा को देखने गया । | 
बहुत दूने के पश्चात उसने जाहिदा को श्राते हए देखा-डोक्टर वर्मा इस 
समय कहुँ है ? | 
जीवे वामे है। बन्सी को थोड़ा चक्कर साश्रा गया राजन दौड़ कर 
वाङंमेभ्रा गया जहाँ उसे बन्सी का पलंग दिखाई ही नहीं दिया । केवल एक 
पलंग के इद-गिदं पांच-छः डोक्टर खड़ेथे। वाडंके श्रन्य रोगी भी वहीं 
खड़ थे | 
राजन के कदम प्रागे वहे ग्रौर बन्ी-के भिर के पास रक गए । 
डां° वर्माने प्रपतने हाथों से वन्ी के मुंह पर चादर डाल दी श्नौर वापिस 
चले गए 1 सलमाको इस बात की ग्राहा नहींथी कि वन्पी रसे मौन ही 
जाएगा । जिस सलमा को वह्‌ पल भरके लिए ग्रपनी पलं 
रखता था वही बन्सी भ्राज सलमा से. पू विना ही सदा के लि 
। विवाता के खेल भौ निराले होते हं । यह मौत भी एक िकारी से कोई कम 
नहीं । चहेषौटाहोयावड़ा, इटा हो था जवान। इसे तो केवल शिकार 
पकड़ने स मतलव दे । इस का सन्देहं नहीं कि सलमा को जीवन की नैया 
पार्‌ लगानी होगी । परन्तु पत्नि के विना जीवित रहना एक स्त्री के लिर 
मरत्यन्त कठिन होता है यह ऊपर वाला भी कंसे चेल खेलता है । श्राज तक 
कभी भी यह्‌ नहीं देखा गया है कि किसी को वह्‌ श्रपने घर से छीनकर वापिस 
देता हो । क्या सलमा की यह्‌ कमी पूरी हो सकेगी ? । 


कोंसे दुर नीं 
ए सो `गया। 


व 
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यह्‌ विचार श्रंशोक को वार-वार रुलाता था। वन्सी को भ्रस्पतालकी 
(मे घर लाया गया श्रौर राजन भी डाक्टर वर्मासे ग्रान्ञा लेकर घर चला 
गया । 
येक व्यवित सलना को सान्त्वना देता रहा 1 राजन उसके सामने जाकर 
हना चाहता था परन्तु कह न सका । 
सायंल होते ही वन्सी का दाहं संस्कार किया गया। उप्तके पर्चा 
राजन श्रपने घ्र चला श्राया । घर मे सीता भ्रपने पतिका सिर दबा रही 
थी । 





५ 
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वेदे, इतनी देर तूने कहां लगा दी { 
हीं माँ प्रपना जो प्रशोक है न, उसके भाई की मृत्यु हो गरई। इस 


बात को सुन कर िवप्रसाद ग्रौर सीता दोनों म्रत्यन्त दुःखी हौ गए । कुष 
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देर तक पचछछताने के पङ्चात सीता ने राजन से कहा-वेटा, मौत कै हाथ 
लहुत लमस्वे होते है । वहाँ तक यह तुच्छं मानव कमी तक नहीं पहुंच सकता 
दै । चलो बेटा भोजन कर लो । भूख वहत लगी होगी । 

नहीं मां, भ्राज भ्रुव नहीं है । 

ष्वेटा तो भी थोड़ा ही खा लो“ शिवप्रसाद ने धीमी श्रावाज में कहा-- 
रात को विना कुलं खाए सोना ठीक नहीं है । तुम शीघ्र मोजन करके श्राग्नो । 
मुभे तुमसे कुलं बाते करनी है । 

राजन कुं कहै विना ही श्रपनी माँ के पीछे चला गया भ्नौर थोड़ा खाना 
खाकर श्रपने पिताजी के चरणों के सामने वेड गया । 

ग्रापके सिर के ददं का श्रव क्या हाल है? 

वेदा दर्द तो वैसे का वैसा ही है। शायद भ्रव जाने कौ तयारी करनी है । 
फेसा ही कुष दिखाई देता है । . 
, पिताजी श्राप इतने महान्‌ होते हृए भी एसी व्यथं वाते करते हँ । श्रापने 
प्रभीदेखा ही क्थारहै। क्या श्रापको इस वात का ज्ञाना नहीं है कि एक निधन 
के लिए उसके माता-पिता ही सव कु होते ह । राप केवल नमक खाया करे । 

यह वात सुगते ही शिवप्रसाद ने करवट बदलते हुए कहा-- जारो विश्राम 
करो । दिन मेँ काम करते-करते थक गए हो । 

राजन श्रपनी मां की श्रोर देखते इए एक कोने मे लेट गया । सुवह्‌ नींद 
से जागते ही राजन हाथमुंह घोकर मां के पास प्राया। 

देखो मा पिताजी मेरा कहा मानते ही नहीं है । तुम ही उन्हे समभ्काग्नो । 
मा. उनका प्रेशर तव तक नहीं उतरेगा जव तक वे नमक खाना न छोड दे। 
तुम्हारी तसत्ली के लिए मँ म्राज डाक्टर्‌ वर्माको साथले करं श्राञगा। 


(अः) 


सीता ने श्रपने हाथ राजन के चेहरे को लगाते हए कहा- वेदा भँ ब 
कर सकती हूं, मव इन्हं कौन समाए्‌ । 


8 ^= | 
कितना भाग्यवान राजन था कि जिस प्रस्पताल में वहु इतने समय तक 
रद्य उसी में उसकी नौकरी भीं तय हो गई । 
राजन भ्रस्पताल मे ग्रति ही डाक्टर वर्मासे ग्रपने पिताके वारम वात | 
करने गया । 
बधाई हो राजन ! तुम्हारी नौकरी यहीं पर तय हो गई । तुम का्यलिय 
भे जाकर श्रपना नियुक्ति पत्रले लो। 
सर [ एक ग्रोर मुभे श्रत्यन्त प्रसन्नता म्रनुभव हो रही है परन्तु दुसरी शरोर | 
पिताजी की दशा देखकर मेरे हदय पर दुःखों का एक पहाड़ खड़ा हो गयाै। 
मुभे म्राप पर भरोसा है । उनके सिरमें ग्रस्रहनीय पीडा हो रही है । छोटी 
चोटी सौ बात पर रूढ जाते है। मेरीमां बहुत दुःखी है । उसने भी श्रता 
लाना-पीता छोड़ दिया है । मेरी सम में नहीं श्राता कि श्रव रमँ क्या कषू। 
डाक्टर वर्मा ने श्रपने माये पर हाथ फेरते हए कहा--“श्रच्छा मै यह 
गोलियां लिख कर देता ह, इसे चार-चार घण्टे के वाद उन्हँं दे देना । जहां तक 
मेरी.विच्ास्ारा का सम्बन्ध है तुम उन्हे यहींले प्रश्रो 1" 
"वह तो मेरे विचारमें भी टीकर हे परन्तु पिताजी नहीं मानेंगे, तो मी | 
एक बार मै उनसे पूछ कर देखता हु ॥ 
घवराने कौ कोई बात नहीं है। तनिक 
श्रा जाऊंगा । 
कितने बजे सर ? | 
यही कोई चार-पाँच बजे । । 
राजन वहां से निकल कर चिकित्सालय के कार्यालय में श्राया वह उरते | 
कलक से अपना नियुक्ति पत्र लिया रौर वहां से चल पड़ा । 
नहींवढाथा कि पीछे से किष | 
दी ।--डाकिटर साहव | : 
बधाई हो डोक्टर साहब, कि श्रापरकौ न 
खुदा ्रापको एक सफल चिकित्सक बनाए 
तेरी डगूटी समाप्त हो गड क्या ? 
नहीं सर, मेरी इगरुटी तो शामसे 


शुरू होने न 
तो इस समय यहाँ क्या कर रही दहो ? ^ 


घयंसेकामलो। मै कलर | 


त्‌ चाय कव पिलाएुगे ? 


( ८७ } 


जी मेरी मौसी यहाँ वीमार है। उसी को देखने श्राई थी । दोनों कदम 
से कदम मिलाते हुए चलने लमे । कुं कदम इकट्‌ठे चलने के पदचात्‌ जाहिदा 
बोलने लगी--चलिए श्रवर्मे ही चाय पिलाती हूं। 

नहीं जाहिदा, फिर कभी पिएंगे । इस समय मेँ वहत चिन्तित हं । 

श्रापको कंसी चिन्ता लगी.है? 

मेरे पिताजी बहुत बीमार हँ । 

खुदा सव कुछ ठीक करेगा । श्रापके पिताजी वहूत शीघ्र स्वस्थ हो जाएगे । 
मै भीखुदासे यही द्रा मांगूंगी । उसके पञ्चात्‌ दोनों प्रपने-श्रपने ठिकाने की 
श्नोर चल दिए । जाहिदा ्रपने घर चली भ्राई मरौर राजन गुमसुम सा लम्बे-लम्बे 
ङग भरने लगा। लाल कोठी के सामने उसके कदम रुक गए । कुछ सोचकर वह्‌ 
भीतर चला श्राया । सवसे पहले इयाम को मां को नौकरी के वारे में वताया । 
वह्‌ भी वहत प्रसन्न हई श्रौर कहने लगी- चल वेदे, ऊपर चल कर बेढ । 
भ्रमी श्राई । वहाँ रजनी ग्रौर उसकी सहेली भी है । मेँ श्रभी च्य वनवा कर 
लाती हूं । याम बेटा भी भ्राता ही होगा । 

राजन ऊपर भ्राकर दरवाजा खटखटाने लगा कुछ देर परचात्‌ दरवाजा 
खुल गया । 

नमस्ते राजन वाब्रु! 

नमस्ते ! मेरे भीतर श्राने से ग्रापको कोई ्रापत्ति तो नहीं होगी ? 

जी, श्राप ग्रा सकते है । 

रजनी की सहेली ने उठते हुए कहा--स्जनी श्रव मु चलने कौ श्रनुमति 
दो। 
प्ररे थोड़ी देर तो वैठिए न । नदीं तो श्रापके पीच्यं रजनी भी चली जाएगी 
मरौर म यहाँ ग्रकेला रंगा । च 
,.. रजनी ने म्रखि नचाते हए कहा ग्रे मनर क्या तुम इन्ह नहीं जानती 
हो ? बह डोक्टर राजन है--श्याम भया के परम भित्र । 

मैने इन्द यहीं पाटी पर देखा है । क्था प्राप एक गीत सुनाने का कष्ट 
करेगे? , 

जी, श्रापने मु क्या मोहम्मद रफी सम रखा है 

श्राप डाक्टर राजन दै, यह तो भै भी जानती ह । भ्रव सुनाइए न । 

रोजन ने रजनी की श्रोर गुड़ कर कहा--श्याम मेया कव श्ाएगे ! उनके 
लिए एक शुम समाचार लाया था, क्था करूं जव भी मेँ यहां प्राता ह तो वे 
यहाँ होते ही नहीं है । ६ 

रजनी ने वात काटते हुए कहा--दम भी तो वह शुभ समाचार सुने, या 


> च । 
(क) 


है ? क्था हम इसे सुनने के योग्य नहीं है 2 । 

ठी वात नहीं है । मेँ ग्राज वहत प्रसन्न हूं । मुके नौकरी का श्रा 
मिल गया है । इसी के साथमेरी नियुक्ति प्रपने ही चिकरित्सालय मं 

यह हई न काम की बात । हमारी दावतका क्या रहा 

पिताजी को ठीक होने दो, फिर जव चाहो भ्रा जाना । 

मन्ञने बीचमें हस्तक्षेप करते हए कहा-प्रापके घरमे कोई भी गोग 
श्रधिक देर तक नहीं टिकना चाहिए । 

यही तो दुःख की वात हैकिमेरे पिताजी परहेज नहीं करते, वे सदा 
बच्चों की तरह्‌ हठ करते हँ । | 

रजनी वीच में बोल उटी- काश यैं श्रापके स्थान पर होती तो श्रापके 
पिताजी को ग्रपने इलारों पर चलाती । 

परन्तु प्राप यह्‌ भरल रही दहं कि एक धनवान ऊ इशारे एक निधन कौ | 
समभसे वाहर है। इसके श्रागे कुछ कहिए । 

लीजिए नेताजी, मँ चप हो गई। 

राजनने मन्ज्ुकी प्रर देखते हए कहा--ग्रापकरी सहेली मे एक वुराई 
है, ये मुभसे वात-वात पर रूढ जातीं है । शायद मेरे पापों का प्रायदिचत ग्रभी । 
नहीं हप्र है। 

देखो मन्डल, मै रूट्ती नहीं ह परन्तु डोक्टर साहुव प्रत्येक 
तथा निर्धन कामेदले ्राते है। 

मन्न इन दोनों कौ पहेलियां न सम सकरी ग्रौ 
निकल गई । 

शायद मेरी वाते श्रापकी सहली को ्रच्छी नहीं लगी होंगी । 

जी बिल्कुल नही, इसे क्रिसी से एक वजे मिलना था । 


हुई दै । 


वात में धनवान 


र चुप होकर कमरे से वाहुर 


इसी कारणा चलीं 
गई । 
चलो ठीक ही हुश्रा । इसे यह याद तो रहा जि कोई इसकी प्रतीक्षा कर 
रहा होगा । 
यह्‌ भौ कोई वात हई । एहसास तो करना ही पड़ता है । च्रापक्री तरह | 
प्रत्येक तो साधु नहीं है। 
म मी प्रापप्त कई वाते करना चाहता था पर्‌ 
जी बड़े शौक से कीजिए । जव प्रापको भ्र 
मतो ्रापकरे चरणो में उपस्थित हो जाङ्गगी । 
तो फिर परसो साधं पराच वजे श्राप मुभे श्रघ्पतालमं मिलिए । मेँ वहाँ 
प्रापक प्रतीक्षा करूंगा । ग्रच्छा म्रव मुभे देर हो रही है । श्याम सयात गी 





न्तु यहां नहीं । | 
वकाश मिले तो मु बुलादए । 


(१) 


नौकरौ के वारे में प्रवद्य कहना । तो श्राप परसों भ्रा रहीं हैन? 

जी श्रा जाऊगी परन्तु समय पांच वजे के वदले एक वजे होता तो म्रच्छा 
होता । 

चलिए एक वजे ही सही । मँ पको प्रतीक्षा उस वाग में करूंगा जिसके 
सामने रेड-करीस का वोड़ं टंगा है । 

टीक है । 

परन्तु ग्रपनी इच्छा से प्राना । इसमे कोई विवशता नहीं है । 

राजन साहव ! किसी के पास व्यथं वातों के लिए समय नहीं होता है । मँ 
भ्रापको यहां भी टाल सकती थी । यहाँ भौ ञ्रापके साथ वाते करनी श्रावदयकत 
ही थी--यह कते रजनी कमरे से बाहिर निकल गई । 

राजन मुस्कराते हुए प्रपने श्राप से कहने लगा-चल बेटा, हो गई 
ट्टी । 
राजन कोटी से वाहिर श्राकर घर की ग्रोर पाव वाने लगा। श्रार्चयं 

कौ वात तो यह थो कि रजनी रूठकर भी ऊपर से राजन की श्रोर देख 
रही थौ । 

घर पहुंचते ही राजन श्रपनी माँ के पास रसो मे चला गया । 

क्याकररहीहो्मां? 

क्यावेटे, श्रा गए क्या, उनके वारे मे डाक्टर साहिव ने क्था वोला ? 

उन्होने कहा है कि यह गोली चारचार घण्टे के वाद देना श्रौर नमक 
बिर्कुल वन्द । 

इस कागज कौ देखती हो, बताश्रो तो इसमें क्या लिखा है ? 

मेँ क्या जानू क्या लिखा है । 

यह मेरी नौकरी का श्राडर है । मुभे नौकरी मिल गई । 

सच" ! रौर सीता ने राजन को जोर से गले लगाया । 

प्राशान म्रन्दर भ्रात ही पानी का वतन सिरसे उठा लिया। वह भी 
पह सुनते ही श्रपने भाई से लिपट गई । बह भी बहत कुच कहना चाहती धी 
परन्तु कंसे बोलती । ग्रासो से ग्रसु कौ कुछ वृदे मोती की तरह चमक उटीं । 
भाई, श्रपती वहिन की भावनाभ्रों को सुव समता था । 

मामू पोते हुए राजन श्राश्चा से कहने लगा--भ्रव देखना तुम्हारे लिए. 
कितने भ्रच्छे-म्रच्छे कपडे लागा । तुम्हे श्रपने साथ प्रतिदिन घूमने _ ले जाया 
करूगा । भ्रच्छो श्रव यह वताघ्नो कि पिताजी क्या कर रहे हं 

बेटा, वह प्रसाद राम श्राया ६ै। 

कौन प्रसादं राम मां ? 


५९! 


{ € ) ॥ 
न ८ = | 
ग्ररे वह श्रपना पड़ोसी, जो कूंए के पाख ही रहताहै) | 
ग्रच्छा वह्‌ प्रसन्नराम, वह्‌ प्राज कपे राह भ्रुल गया । ""्यह प्रसन्नराम। 
सदा प्रसन्न दिखाई देता था! प्रव राजनने उतका नाम प्रसन्नरामह 
रखा था ।“ | 
क्या कहं वेदे { वेचारा बहुत दुःखी है । जमना का व्याह पिद व| 
हूम्राथान? | 
हा हांञ्सेक्याहु्रा? । 
उसे पति ने छोड दिया है । वेचारी ग्रपने पति केषर मे प्राकर ब्रफो। 
पिता के षास कठी है! श्रव तुम्हारे पिताजीसे सलाहलेरहाहैकिक्ा 1 
किया जाए ॥ । 
जरार्मे भी सुन्‌ कि वात क्या है- राजन धीरे-धीरे श्रपने पिता के कम। 
मे ग्राया। 
नमस्ते चाचा, क्या हाल है तुम्हारा ? 
ठीक ही च्ल रहा है वेटा ! । 
चलो प्रसाददाम श्रव राजनसे ही पृते ह । षडा षा है शायद इर 
प्रामशं हमारे किसी कामः भ्राट्‌ ! | 
क्या बात है पिताजी ! 
वेदे, जमना बेटी पर उसके सुसराल वाले वहन ब्रत्माचार करते है 1 
तो ठीक तरह्‌ से चलता है । उ्के माप्ता-विता ने जननाः को बहुत ह 
क्रिया है । 
परन्तु किस वात पर ? | 
इस परं प्रसादराम ने कहना प्रारम्भ किया क्या कहुवेटा, जो ज र 
की सास है न, उसके पहिले श्राठ वेटे थे श्रव पिदधे संगलवार को यह्‌ नीह 
बेटी पदा हुई । वे मेरी बेटी को भ्रव इस वातत पर तंग करते हैक वृमहं 
माता-पिता बाई देने प्राएु ही नहीं ग्रौर उन्होने यहां कु भी नहीं भ 
1 
| 


| 
| 
| 


क्या वहं संव मर गए हैँ ।"'--ऋवः जमनाने भी उन्‌ 
उसके सुसर ने उसे घर से निकाल दिया । 

यह बात तो प्राचीन कालसे चलती ही पराई है 
सोचा टै? 

शिवब्रराद ने अपने बेटे कौ ग्रोर देते हृए्‌ क 
वाले है । हमें त्रपना सिर सदा ुक्राना पडेगा । 
हम दोनो जमना वेटी को साथ लकर उने क्षम! 
देना होगा, दे देगे । 


) व श्रानने ॑ 







हम तो लई 
ध तनिक स्वस्थ हो ज्जं 
म लेगे ग्रो नो कु. 


( ९१) 


राजन श्रपने पिता कौ वातो पर गम्भीरतापूरवंक विचार करते हुए बोल{-- 
ह कुछ देने का विचार किस खुशी मे प्राया | 
वटा, यह्‌ तो एक प्रकार कौ रस्म होती है । जमना की सास प्रसुता हुई 
है । हम उत वधाई देने खाली हाथ नहीं जा सकंभे । अरे नादान तुम बुद्ध हो । 
जमना के ससुराल वालों को हमारा प्यार नहीं श्राया था जो उन्होने हमे संदेश 
भेन दिय। । उन्होने तो हमें यह्‌ याद दिलाया है कि हमने कु क्यों नहीं भेजा । 
उकतकी नो वेदी पेदा हुई है । उपके हाय में भी-कुछरखना पड़ेगा 
. राजन पागलों कौ तरह खिलखिलाकर हंस पडा--श्रव समभा कि जमना 
वहन के मकरे से किसका सुन वेच कर यह रस्म पूरी करनी पड़ेगी । दी गाय 
जो एक एक-एक वडा देती जाती है । प्रसन्न चाचा, मँ जमना से भिलूंगा । 
हेम कों स्रपरना शी इन भेडियों के सामने भुकाएगे । क्या जमना भगवान 
ने नहीं शेतान ने वन।ई है ? लड़कियां अराज लड़कों से प्रधिक बहुमूल्य है । 
भ्रव मै फिस-क्रिस को समां । एक निर्धन लड़की कव तक श्रपने श्ररमानों 
को मेकेके द्वार्‌ से लेकर ससुर(ल जाते-जाति कत्रिस्तान मे दफन कर लेगी । 
कव तक एक मासूम निधन लडकी को जिन्दा लाश्च वने जीवित रहना पड़ेगा । 
चलो प्रसन्नराम, मँ तुम्हारे साथ चलता हं । प्रसन्तराम कै घर पहैवते ही 
राजन जमना के सामने बंठ गया । 
मै जानता हं बहन ! कि उन्होने तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया होगा, 
केभोत्रि तुम उनकी बेटी नही, बह थी । क्योकि तुम्हारी नसो मे पराया सुन था। 
क्था पति देवका हाथ भी तुम पर उठा? 
नहीं मैा, छोटे देवर तथा ससुर ने बहुत पीटा । उनके ताने सुनते-षुनते 
मेरादम घुट गया है। बार-बार यही कहते हैँ कि तुम्हारे पिता ते जमीन 
वेचकरर तुम्हारा विवाह किया है । जव ब्रपनी निधनता का ज्ञान था तो नौकरी 
वाला क्था दृढा । च श्रव पिताजी से कहती ह कि मुभे रोटी न द परन्तु मँ 
यहीं रहंगी । मेँ जहर ख।कर मर जाऊंगी परन्तु जिस घर मे मेरा श्रपमान 
हुभ्रा है, वहाँ कभी नहीं जाऊंगी । 
कमा तेरे पति के मुंह मे जिह्वा नहीं है? 
वे तो सुबह के श्राठ बजे मिल पर जाति है ओर सायं छः 9 श 
लोट भ्रति है । एक उन्हे घर की चिन्ता रहती है । भ्रव म भी उन्हे यहं सब 
क कहूं । 
प्रसन्न चाचा, जमना बहुन भी ठीक ही कहती है । 4 
रोक नही है । मै स्वयं जमना के घर जाकर उनसे क्षमा माग लूंगा । £ 
राजन बेटा, तुम मेरे लिए इतना कण्ट कथो उटाम्मोगे । म बहां स्वयं 
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जाऊंगा । वह लोग कमीने हैँ । | 
श्रव जसे भी रहै, स्ितातोहो चुका । जमना वहन यदि तुम मेरी 
बहन हो तो याद रखो-जव तक कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं ्राएगा, | 
तब तक तुम षहँ जाने का नाम भी नहींलेना। मँ कल ही वहां जाजगा।। 
प्रसन्न चाचा यह्‌ बताश्नो कि जमना के पतिकाक्यानामदहै ग्रौर वहु कि 
पिलमें काम करता है। | 
वेटा वे तीनों, पिता तथा दो वेटे कृष्णा मिलमें काम करते हँ । जमना, 
के.पति का नाम शंकर है ग्रौर उसके पिताका नाम वनवारी लाल है। | 
श्रव तुम निरिचन्त रहो । मै कल सवेरे ही उनसे क्षमा मांग कर प्राङगा। 
भगवान तुम्हे चिरन्जीव रखे । मँ कल सवेरे ही तुम्हारे पास प्राङंगा। 
वेटा, भ्रव सीषे ही घर चले जाना, शिव भैया का शरीर ठीक नहीं है। 
राजन मुस्कराते हुए वहां से चल पड़ा परन्तु उसके हृदय मे श्रतगितत | 
तरंगे हिलोरे ले रही थीं । वैसे तो वह उग्र म बहुत छोटा था परन्तु हर वा| 
की पूरी जानकारी रखना उसका स्वभाव ही बन गयाथा। पिताजी के प्र 
पहुंचकर राजन ने श्रपना नियुक्ति पत्र निकाला प्रौर उसे दिखाते हृए कहू । 
लगा-यह लीजिए पिताजी, मुभे नौकरी का ग्राडर मिल गया । 
शिवप्रसाद को यह्‌ सुनकर क्रितना हषं हुम्रा, इसका स्रनुमान प्रत्येक व्यक्ति 
लगा सकता था । एक निधेन पिता कौ तपस्या का फल तथा एक माँ करी 
ग्राशा भरी किरण-यह दोनों पूरे हों गए 1 । 
बेटा मे तोगणेश जी के मन्दिर श्रव्यं जाना है। | 
फेसी कौन सी विवशता है । श्राप पहले ठीक तो हो जाइए । | 
नहीं वेदा कल सवेरे ही जाउ्गा । मैने तो वहां गणेश जी से प्रण क्या | 
था करि जव मेरे राजन को नौकरी मिल जाएगी 
लेकर तुम्हारे पासं ग्राऊगा। उसने मेरी सून लीं 
, बहु तो टीक्‌ है परन्तु मँ ्रापको इसं दशा भे 
वात हौ सकती हैक जाकर गोदा जी से 
-लुगा। अरव श्राप यह समभिए करि मुभे नौकरी 
श्रापको मेरी हर वात माननी पड़ेगी । नहीं तो 
रातःविताञऊंगा रौर ्रपने घर कां 
मु कल शाम तक्र सुनाएंगे । 
यह्‌ तुम क्या कहते गो 
1 ध | मतो तुम्हारी हर वात मानता हं । यह कहो 
वस, फिर नमक्र वन्द ह 
^ मक वन्द श्रौर परहेज कलसे यारम्भ्‌, केवल एक सप्ताह 


तो एक किलो दूध श्रौर लड 
। । 
नहीं जाने दंगा । हा, एक | 
कुछ दिनों के लिए भमा मग | 
मिल ही गई । इसी कारणं | 
ए मे जाकर श्रस्पताल में ही दितः 

स्ह तकं नहीं देखूंगा । श्राप श्रपना निर्ण | 
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लिए । कहिए म्रापको मेरा प्रस्ताव स्वीकार हैया नहीं ? 

वेटा जव त॒म्हारी यही इच्छाहैतो लौ तुम्हारी सौगन्ध, मै तव तक नम 
का मुंह मी नहीं देखृंगा जव तक कितुमही मे खाने के लिए हीं कहोगे । 

ग्रव कहीं तो नही जाश्रोगे न ? 

नहीं तो कौन कहां जने वाला था पिताजी, वहतो म वसयुं ही कहत 
श्रा । 

परन्तु मैने तो तुम्हारी सौगन्ध खाई किम प्रव नमक नहीं खाञ्गा। 

वस केवल श्राठ दिनके लिए। 

ग्रच्छा ्रव यह्‌ वताश्नो फ्रि जमना के वारे मेँ क्या हल निकाला है तुमने ! 

कल शाम तक शायद निल जाएगा । श्राप पहने प्राश्ीवदि तो दीजिए । 

वेटा श्राशीर्वाद बार-बार नहीं बल्कि एक बार दिया जाता है । वहं तो 
मैने तुम्हे दियाहीहै। वेटामेरी एक अ्रभिलाषा वाकी रह गई । 

वह क्यादहै पिताजी? 

ठीक होने के पश्चात्‌ एक दिन मेँ तुम्हरे प्रस्पताल चलूंगा। वहाँ म यह 
देखना चाहता ह कि तम रोगियों के साथ किस प्रकार वातं करत हा । 


तो फिर शीघ्र स्वस्थ होने का प्रयत्न कीजिए 
"यह्‌ इन दोनों का पुराना स्वभाव था करि पिता तथा बेटा एकं दरसर्‌ का 


ग्रपने-श्रपने दिल की बातें सुनातेथे ग्रौर चारो हंप-हस कर खिलते रहते 
प्र । सीता भी इसमे प्रसन्न दिखाई देती थी ग्रौर श्राशा भी चुटकुले सुनने कै 
लिषएु श्रधीर होती थी । 
: ९& : 
सुवह पिताजी को दव्‌ाई खिलाने के परचात राजन कहीं जाने की तेारी 
करने लगा। 
वेटे तुम इस समय कहां जाने वान हौ ? 
पिताजी मुभे अशोक के पास जाना € । वह तरेच।रा श्राज कल बहुः 
दुःखी हि। 
तो जाश्नो श्रौर उसे मेरी म्नोर से पूरी तसल्ली देना । 
हाँ से वापिस भ्रति ही राजन ने भोजन शिया श्रौर लबभग सवा वाग्ह 
वजे बह अ्रपने वर से चल पड़ा । पहिले वह श्याम के वर गया । उतर वही प 
पाकर वह श्रपने चिक्रित्सालय गया । वहाँ रोगि को देखन के पङ्चात वें 
कृष्णा मिल की ग्रोर वद गया । 
मिल के फाटक पर एक दरवान बन्दूक लिए हृए खंड़ा था । 
चिस से मिलनादह? 


( ^ 


जी मै बनवारी लाल कावेटा हूं । उसके दो वेटेम्र्थात मेरेदोमार्ई्भी | 
यहां काम करते हे। | 
म्रच्छातो जा कर मिल भ्राग्रो | | 
राजन ने भीतर ग्राते ही एक व्यक्ति से पूचछा-- । 
सी मँ बनवारी लालसे मिलना चाहता हं । 
ग्राप सामने वाले कमरे मेँ चले जाइए । वहाँ पर खिडकी के सामने जो 
व्यक्ति त्रा है, वही बनवारी लाल है । 
राजन सीधा उसी ्रोर चला गया । 
क्या ग्राप ही बनवारी लाल हैँ? 
हां, किप्‌ मेँ ्रापकी क्या सेवा कर सकता ह ? 
जी मुभे श्रापसे थोडा कामहै । क्या श्राप मेरे साथ चल सक्ते दहै? 
चलिए, परन्तु कहाँ ? 4 
यदि श्राप शंकर भैया को भी बुलालेते तो प्रर भी ्रच्छा होता । 
बनवारी ने एक श्रावाज दी श्रौर उसके साथ ही एक के बदले दोनों वेदे 
सामने खडे हो गए । | 
मरागे-आगे राजन चल रहा था श्रौर उसके पीच्े-पीले यह तीनों व्यवित । । 
राजन भनेजिग डारेक्टर के कमरे के समीप प्राकर रुक गया । उसने द्वार । 
पर बैठे हुए चपरासी से राज्ञा ली श्रौरं म्रन्दर चला प्राया । 
कमरे के भीतर भ्राकर राजन ठिठक.गया । ^“ यहाँ मुभे श्राप 
राजन न समभिएु श्याम बाब्रू ! मै यहाँ ्रापसे न्याय मांगने प्राया हु विवशता 
के चेरे में वेधी हुई एक बहिन का भाई । मेरे गाँव की एक वहिन है । उसका 
नाम जमना है । यहं जमना के ससुर है, यह उनके देवर हैँ ्रौर वह्‌ जो इन 
दोनों के पो चिपनां चाहते है, जमना के पति शंकर है । शंकर की माँ के बेटी 
हई है । श्रव जमना के घर वाले न्ह बधाई देने नहीं प्राए तो इन्होने वहू को 
घर से मार भगाया । केवल बधाई देने ही भ्राते, यह एक साधारणा बात थी । 
यह भ्राप कंसे कह सकते हँ कि प्रत्येक घरमे घी की रोटी पकती है। ग्या 
यह्‌ स्वयं लडकी वाला नहीं है । श्याम बादर ! कुं घर एसे है जहाँ सायंकाल 
को दिया जलाने के लिए तेल नहीं है । फिर खाने की तो बात ही नहीं। 
उनके पास चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं । वह॒ इस वही लोगो का सिर 
वेचकर बेटी का विवाह करेगे, जो जमीन न वेच डाले । क्या यह भी कोई 
ताना है । यदि बनवारी लाल के (० वच्चे ने जन्म लिया तो बहू के मेके 
वाले किस कानून कौ रस्म निभाएगे ? वसे एक के पर्चात्‌ नही, सरे के 
परचात्‌ न सही, तीसरे के पश्चात्‌ तो परिवार नियोजन के बारे मे सोचना 


| 
| 
| 
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चाहिए था कौन सी टीम बनाने का निश्चय किया है १ इसके श्राठ वेटे ह 
प्रत्येक का जन्मदिवस ? किंस मशीन से एक निर्धन पिता इस शगुन कौ रस्म 
पूरी करेगा ? श्रव तो एक ग्रौर बढ़ गया । 

शंकर ! क्या तुमह वीवी की श्रावरयकता नहीं दै £ मँ तुम्हारे ही उत्तर की 
प्रतीक्षामें हूं । 

तीनों का सिर नीचा हो गया। 

बहू लाने के पश्चात्‌ सास मां वनती है । भारत का दिवाला नीं 
निकलेगा तो श्रौर क्या? वेकारी नहीं बढेगी तो ्रौर क्या? खेर तुम वह 
वाते नहीं समभोगे । श्याम वाब ! श्राप इहं ठीक तरह से मेरे विचार समभा 
दीजिए । रस्म वनाने वाले इन्ही के दादा परदादा होगे । यह्‌ रस्म म्टिभी 
सकते है । “क्यों एक इन्सान में शतान को जाग्रत करते हो 1" 

मै क्या कह सकता हँ । कलसे इन तीनों को दुटरी, “जब तक इनका 
जमना के साथ कोई फंसलान हो जाए 1 स्रच्छा नेताजी प्रव श्राइए बेरिए 
ग्रौर हमारी बधाई स्वीकार कीजिए । 

राजन ने ग्रपना भाषण जारी रखते हृए कहा सोचता हँ श्याम वाब 
मँ यह भ्राज श्रपनी निर्धन जनतासे क्यों न कहं कि बेटी के साथ-साथ, चार्‌ 
गज क्न भी रखा करो । क्योकि बेटी जो ससुराल भेजनी है । क्या हम कभी 
भी इन्सानियत की ओर नहीं देखेगे--राजन यह कहते हृए उन तीनों की श्रोर 
देखने लगा जो कि प्रव तक वुत वने हृए बैठे थे । 

प्रव ग्राप इन्दं जाने की श्राज्ञा दीजिए । 

हां, तुम जा सकते हो । 

तीनों चुपचाप वाहर निकल गए । 

“देखो राजन, जो तुमने भ्राज किया षह ठीक हौ क्रिया परन्तु इससे 
समाज की नुटियां दुर नहीं हो सकती है । मेरे विचार मे प्रत्येक नवयुवक कौ 
ग्रव नींद से जागना चाहिए ।'* = 

उन्हं किसी ने भी सोने पर विवश नहीं किया है । वेतो स्वयंसोए 
ए है । 
सैर छोड़ो इसे । श्रव यह्‌ बताश्रो कि चाय पीयोगे या काफी ? 
जी केवल एक प्याली लिषटन.चाय कौ । ` 
यह्‌ किस खुशी मेँ आज हाँ कर दी £ 
नौकरी जो मिली है मे! 
मेरे विचार मेँ तुम नौकरी के साथ-साथ एम° एस° बव तयारी करोगे ? 
परन्तु इतने पैसे कहाँ से श्राएगे ? 


(5) 


भजो जीवित हू । राजन क्या मै तुम्हारा वड़ा भाई नहीं ह? 
वसी वात नहीं है, परन्तु फिर भी... ...... । 


तुम्हे पता नहीं दै, मै तुम्हं लक्षमण समभता हूं । तुम भी लक्षमण ¡॥ 
ग्राज्ञाकारी रहना । 


परन्तु प्रापने तो कभी एेसा प्रवसर ही नहीं दिया । 
भई, वह तो समय प्राने पर ही दंगा । 


कल घर पर ही ्राया था परन्तु सेठजी ही नहीं । 
ठीक है परन्तु एक वात पृदू-- 
क्या? 


तुमने मुभे वहाँ नाने कासमयदेरखाथा। 

नही, यह तो मेरी गलती है । श्रच्छा अरव चलने की ग्राज्ञा दीजिए । 

कुछ देरके लिए ठहरो । मुके भी चलना हे । 

संक्री ने कछ प्रावश्यक कागजों पर हस्ताक्षर कराए रौर फिर इयाम 
राजन के साथ चल दिया । 

कार लाल कोटी के कम्पाउंड में स्कर गई। दोनों ऊपर की श्रोर 
चलने लगे 1 

सुखदेव ने कमरे की विडकि्यां खोल दीं तथा इयाम वाब्रुसे कोट लेकर 
हैन्गर पर रख दिया । 

ग्रच्छा श्रव यह्‌ बताभ्रो करि पिताजी कंसे है 

जी म्रभी बीमार ही है। श्रव डा वर्मांकल देखने ्राएगे । 

म्राजक्रल मेँ उनके बारे मे बहुत चिन्तित हं । 

साहस से काम लो डाक्टर राजन ! तुम पहिले एक डाक्टर हो ग्रौर फिर 
राजन । 

वहतोदै ही परन्तु कभी-कभी डर सा लगने लगता हे।मैभी तो 
इन्सान ही ह । 

रजनौ इतने मे कालेज से श्रा टपकी । 

नमस्ते डाक्टर साहिब । 

नमस्ते जी । 

म्रच्छा राजन, यह वताग्रो करि तुम्हारा रजनी 

इस वषं परीक्षामे सफल होगौ कि नहीं ।” 
डिवीजन के वारे में तनिक सन्देह पड़ता है 


देसा क्यो ? = 


क्योकि यह्‌ पढ़ती कम श्रौर घरुमती अ्रधिकं है। 


के वारेमे क्या विचारषहै? 
जा श्रवस्य हो जागी परन्तु 


( ९७ ) 


देख भैया, कितना भूठ वोलते हँ सर मूठ बोलने में किसी को 
श्रानन्द मिले तो हमें क्या, बोलने दो 1 

चलो टीक है! मै ही भऽ बोलता हं परन्तु डिवीजन भ्रवश्य लाना, तव 
ठीक रहेगा । नहीं तो केवल पास होने से क्या लाम । 

श्याम ने वात काटते हुए कहा- श्रे यार, छोडो जाने दो । यह्‌ वाते तो 
इसके ही हितम । मेँ चाहता हक्रि किसी प्रकार वी० ए० की परीक्षा 
समाप्त करने तो इमे किसी के हाथ सौप दगा । क्यों टीकर न? 

श्रापका विचार तो बड़ा उत्तम है। 

भया, ग्रभी मुके ग्रौर पढना है । पहले डाक्टर राजन कौ शादी करलो 
ग्नौर फिर श्रपनी कर डालो । मेरे पील ग्रभीसे क्यों लगे हो। 

कुं देर तक वाते करने के परचात्‌ श्याम ने राजन को उसकै धर पर 
छोड दिया ग्रौर स्वयं वापिस चला गया। 

भैया, यह क्याहै? 

यह मैने राजन से उसकी डायरी ली है । इसमे उसकौ लिखी हई कु 
कहानियां है ।'' 

“इस घर मेँ धन-दौलत तो वहुत थी परन्तु शाम के समय प्रत्येक श्रपने- 
प्रपने कमरे में श्रकेला पाया नाता था । रजनी ्रपने सितार के साथ सेलती 
तथा श्याम श्रपनी वहिन से कविताएं सुनकर हर शाम को एक विचित्र रंग मे 
रग लेता । 

पाज भी इसी तरह श्याम श्रपनी बहिन क पास बैठे हृए हंसने, सेलने 
लगा श्रौर फिर रजनी ने श्रपने भाई को मिर्जा गालिब कौ एक कविता 
सुनाई । कविता सुनाने के साथ ही उसे नींद श्रा गई । परन्तु स्याम किसी कौ 
यादों मं ग्राज सितार वजाने लगा । वजानातो प्राता ही नहीं था परन्तु 
साज को यदिचेड़ा जाए तो यह मचल उख्ता है । जव भी कभी श्याम 
सितार को बजाने लगता तो पहरों छोड़ने को जी नहीं करता । कुछ देर 
पश्चात्‌ स्याम ने सितार एक भ्रोर रख दिया तथा रजनी कौ वड्वडाहट 
सुनकर चौक गया । ह त 6 

“प अवश्य श्राङंगी । वुम मेरी प्रतीक्षा करला । तुमह कया कहु मेरी भी 
यही इच्छा है कि रँ तुमसे वाते करती रहं । तुमसे बहुत क कहं । तुम मेर्‌ 
साथ वाते किया करो । तुम्हारी एक-एक बात मुभे अरच्छी लगती है.1 मु 


तुम्हारा सव कुछ पसन्द है [ति 6 
गया । कई वार वह॒ रजनी की भ्रोर बढ़ा 


स्याम कुच पागलः सा हौ म 
परन्तु यह संप्वकर सक गया कि कहीं रजनी जाग कर इकारे न क९९। 


५ 


(=) 


“वह्‌ तो तुम्हं कहना चाहिए था । चलो प्रव ही तुमसे कह रही हू। । 
तुम कितने नासम हो । मेरे प्यार का ग्रनुमानतो लगाग्रो | मुभेमभयहै | 
कि कहीं तुम मुभेदछोडनदो। मँ हजारों सितम सह लूंगी परन्तु तुम मुभे | 
कभी भी नहीं छोडना । तुम्हारे विना श्रव मेरा जीवित रहना बहत कठिन है | 
राजन ।"* । 

रजनी एक पागल की तरह तकिए को वांहो में शरुलाकर चूमने लगी । 

श्याम की श्रांखों में श्रम स्पष्ट दिखाईदे रहे थे। उसे हृषंतो था 
परन्त्‌ यह श्रम क्यों थे । 

शायद इसलिए कि उसके लिए भी कोई नींद मे बडवड़ाता था । वह्‌ कुठ । 
देर तक फिर साजके साथ खेलने लगा श्राखिर कुच सोचकर प्रपने कमरे मे | 
चला श्राया । 


: ९८६ : । 
^ सुवह्‌ सूयं कौ किरणे लाल कोठी पर पड़ते ही रजनी श्याम के कमरे 
मे उसे मुंह दिखाने के लिए प्राई । नमस्ते भैया, उष्एि न, प्रव वहत देर ह | 
गई । रजनी तुम्हें पता है, मेँ प्राज रात को सोया ही नही एेसा क्यों ? | 
तुमं क्था कहूं ? तुम मेरी बात कहाँ समभोगी, खैर श्राश्रो थोडी देर । 
वेठो । । 
लीलिए बैठ गई । 
तुम मुभसे कितना प्यार करतीहो ? | 
यह श्राप एक वहिन से धते हँ । मेरा इस घर मं भ्रापके सिवाय किक । 
साथ लगाव है । यदि भ्राप कही एक रात के लिए चले जाते हतो मुके यहा 
एक वुत की तरह रहना पडता है । उस दिन भँ यहाँ पागल सी हो जाती हं। 
मुभे तुमसे कुछ कह कर पुना है । 4 
तो पूचछिए्‌ न, क्या पका है ? 
इस समय नही, तुम कालेजसे हो श्राग्रो, लव तक मै भी मिल से 
वापिस श्रा जाऊंगा । फिर दोनों बैठकर वात-चीत करे । 
जसी भ्रापकी इच्छा । 
“रजनी कालेज में वेट न (> र 
रः । थी । जसे ही ~ घंटी वजी बह कालेज 
से बाहिर श्रा गई-मौर्‌ भ्रप्पताल पदह््वकर वाग मं बैठ गेई । 
राजन पौन एक वजे रजनी ऊं सनते न 
£ 1 के सामने प्राय चे । 
पर वंठ गया । 1 ओरौर चुप-चाप नीचे घा 
नमस्ते डाक्टर साहिव । 
नमस्ते" राजन ने मुस्कराते 


| 


हए कहा । 


(<& । 


ग्रापने मुभे यहाँ किंस लिए बुलाया ? 
स्रापकी घडी शायद गलत है । श्रभी एक वजने में दस सितट वराक्री द! 
रजनी उठकर चलने लगी । 
“श्ररे'' ! श्रे ग्राप कर्हाँंजा रही? 
जी, मै दस मिनट के वाद ब्राङंगी । 
नहीं रजनी मे भी साथ ले चलो। 
राजन रजनी के ्रंचल को पकड़े हुए घुटनों के बल चलने लगा] 
मुभे वह अ्रच्छा नहीं लगता कि श्राप वात-वात पर रूढ जाएं । 
मै रुछती नहीं हूं । ग्राप ही मुभे पता नहीं किस बात पर श्रप्रसन्त है । 
रजनी चुपचाप चलने लगी । कुछ कदम चलने के पश्चात्‌ राजन ने उसके 
वालो को खींचते हृए कहा--अव मँ कु कहना प्रारम्भ करू भीया नहीं? 
जेसी श्रापकी इच्छा । 
देखो रजनी ! यह तो भैं नहीं कह सकता हं कि तुम्हारे साथ मेरा क्रिस 
जन्म का सम्बन्ध है । मेरे हाथ इतने लम्बे नहीं कि प्राकाज् को चुं सक्‌ । मेरा 
हृदय भीतर से शुद्ध है तभी मै सव कुछ सामने कह देता हं- म घर में वहं 
कोई भी सांस नहीं लेता हूं, जिसमें तेरा नाम न हो । यह जानकर भी कि 
इस पागलपन का परिणाम जुदा हने के सिवाय कलं भी नही हौ सकता हं । 
मै तुम्हे वहन कह सकता था परन्तु भगवान ने तुम्हें मेरे घर में राशा के बदले 
क्यों नहीं मेजा । तुम्हारा प्रेम सागर कौ भाति मेरे दिल मे मचलने लगता है 
परन्तु कुछ देर परचात्‌ समाज तथा लाल कोटी कौ कल्पना करते ही मेरादम 
घुटने लगता है । मँ कोई देवता नहीं इर्सान ही ह ॥ मेरे सीने मे भीदिल है ॥ 
रजनी मुभे गलत नहीं समना । मेँ तुम्हारी किमी भी.दौलत के पीले नहीं 
हं परन्तु मुभे केवल तुम्हारा हाथ चाहिए । सपने रात मे ही सजते ह । दिन 
निकलने के वाद सच्चाई का सामना करना पड़ता है । भ्राज जीवन मे पहली 
वार रात के वाद दिन मे कु घड़ियाँ तुम्हारे साथ भाग्य मे थीं । भ्राज 
भ्रतयन्त प्रसन्न हूं । काश रजनी, यह अमीरी-गरीबी की दीवार वीच मं नहीं 
दोती तो भँ तुम्हें पाकर श्रपने प्रापको माग्यञ्ाली समता । क्था तुम मी 
मुभमे प्यार करती हौ ? 
रजनी यह्‌ सुनकर एक वच्चे की तरह रोने लगी । 
श्रे, तुम रो रहीहो! मुके क्षमा करना यदि मुकसे कोई भूल हौ 
गह हो । 
नहीं, एेसी बात नहीं है । यह श्रापके प्रन 
राजन साहव ! मुभ श्रापक दिल से सम्बन्ध 


इन का उत्तर मेरी ग्रांखे दे रही है । 
है, अमीरी से नहीं । मै श्रापकी 


( १०० ) 


सहायता से लद्ध कोटी को क्या, भ्रासमान को हिला दुंगी । भ्रापने तो जन्म 
कौ वात कहन. इसी कारण रो पड़ी। इस जन्ममे भ्राज तक हम दरदूर 
क्योंथे। मेरे साथ श्याम भैयाहै मुभे ग्राशादहै करि वह॒ इस बन्धन को 
ग्रवद्य स्वीकार करेगे । मेरे घर की वात श्राप मू पर छोड दीजिए वाकी 
सवसे निवट लूंगी परन्तु मँ प्रापसे तीन वाते मांगती हूं । 

राजन ने भट पूछा-- मांगो क्या चादिए । 

पहली बात यह है कि मुभे कभी भी धोखा नहीं देना । दुसरी वात, श्रव 
मुसि दर नहीं जाना । तीसरी वात यह है क्रि मेरी वफा प्र कभी भी सन्दे 
न करना । 

रजनी, वह्‌ सामने तुम्हें क्या दिखाईदे रहा ह ? 

शायद कोई मस्जिद होगी । 

भगवान एक ही है । यह्‌ एक पवित्र स्थान है, चल वहीं चलते हैँ । 

मस्जिद के सामने प्राकर राजन ने रजनी के दोनों हाथ पकड़ कर कहा-- 
रजनी मेँ तुम्हें वचन देता हु कि यदि तुम मु मूल भी जाश्नोगे परन्तु 
तुम्हे मरते दम तक नहीं छोड्ंगा । मुभे तुम्हारी तीनों बातें स्वीकार है । श्रव 
प्रसन्न होन? 

म्नापकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। 

दोनों एक दुसरे क्री भावनाभ्रों को समभ गए । 
हए तीन घण्टों तक बातें करते रहे । साडे 
सीने से उढा लिथा--उठिए हूर ! 

ग्रभीमेराजी भरा नहींहै, बेख्एि न । 

मेरी जान । यदिमं तुम्हारे समीप उम्र भर टेसे 
प्यास सताएगी भ्रौर न भ्रुख । प्यार एक एसी 
नहीं । मै भी श्रभी उठता नहीं परन्तु डोक्टर 
समय मुभे पिताजी की वहत चिन्ता है । 

तो चलिए, चलते हैं । 

दोनो चिकित्सालय तक बातें करते- 


करते श्राए । 
रजन।, भ्रव तुम घर जाश्रो ग्रीर मै डौं० वर्माको लेने के लिए अन्दर 
जाऊंगा । 


वे नदी के किनारे वे 
चार वजे राजन ने रजनी को श्रते 


ही वेढा रुः तो न मु 
उपासना है जिसका कोई श्रन्त 
वर्माकोषर ले जाना है। इस 


प्रच्छ, मैजारही हुं । कल हमारे पास भव्य म्राना। राजन डाक्टर 
व्मां को साथ लेकर घर पंचा । डाक्टर वर्मा ने ठीक तरह से शिवप्रसाद की 
देखा । उसने एक-दो दवादयां लि 
^ 


ध संकर दीं श्रौर बाह वी 
भी उसके पीछेपोचे हो लिया । दर चलाश्राया। रां 


पो 


। ६७५ । 


तुम्हारे लिए यही ्रच्छा रहेगा कि तुम पिताजी को प्रस्पताल ले प्राभ्रौ । 

ठीक है सर। 

डाक्टर वर्मा के चले जाने के परचात्‌ राजन ने अ्रपने पिता से कहा कि 
म्रस्पताल में रहना उनके लिए ठीक रहेगा परन्तु शिवप्रसाद ने साफ इन्कार 
कर दिया । 

सीताने कमरेमें्राते ही कहा-वेटा, यह प्रसन्तराम तीन वार प्राया 
था । तुम्हं वहीं बुलाया है। 

मा, मै वहत थका हृश्रा ह । खेर वहाँ तो जाना ही पड़गा ।“ 

राजन जव प्रसन्नराम के घर पहुंचा तो वहां बनवारी लाल भ्रपने बेटों के 
साथ राजन की प्रतीक्षा कर रहा था। 

क्या हाल है प्रसन्न चाचा ? 

वेटा सव ठीक है । बनवारी भया, बहू फो लेने प्राया ह । जमना तुम्हारी 
भ्राज्ञा के विना जाने से इन्कार कर रही है। 

क्यावात है जमना ! ससुराल नहीं जाग्रोगी क्या? 

मेया, जैसे श्राप कटुगे, वैसे ही करूगी । 

दंकर वीच मे वडी श्रधीरता से बोलने लगा--“यदि फिर कभी भी 
ग्रापको हमारे वारे में कोई शिकायत ाएगी तो जो जी में श्राए कर दीजिएगा। 
इस समय मुभे क्षमा कीजिए । आपको पता नहीं है करि इस समय हमारे घर 
मे कितनी परेशानि्यां हँ । मेरी मां भी ठीक नहीं है। कल से हम लोगों को 
स्वयं खाना पकाना पड़ा ।” 

“जमना ससुराल जाएगी परन्तु श्रापको पहने हमारे गांव कौ पंचायत के 
सामने कुछ वातं माननी पडगी ।" 

वनवारी लालने हस्तक्षेप करते हृए कहा “श्रव अपि हमे ्रौर श्सिन्दा 
न कोजिए। हम प्रतिज्ञा करते हकरं हम से प्रव कभी भी एसा दोष रही 
होगा 1" 

पने भीतो श्रापकी ही बात मानकर हाँ कर दी परन्तु पंचायत के सामने 
भी श्रापकी यही बात कहनी पडेगी ।' 

रन्त में गाव की पंचायत बुलाई गई तथा सरपंच, जिसे गांव वाले सदा 
परमेर्वर मानते श्राए है, के सामने बनवारी लाल ने क्षमा मांगी श्रौर वे बहू 
को वरहांसेले गए । 

राजन श्रपने घर श्राकर पिता के पास वंठ गया श्रौर उसके पांव दवान 
लगा । 

बेटा, भ्रव उन्होने क्या निणंय लिया ? 


1 
॥ 
( १०२ ) | 
।॥ 
| 
वनवारी लाल ने सरपंच के सामने कहा किम जमनाकोवेटी की तरह | 
पालूंगा । ्रव जमना प्रपने ससुराल चली गई ।'" | 
“टीक ही हुश्रा कि जमना ससुराल चली गई परन्तु वेटा, कभी-कभी जमना 
के पास जाते रहना । या इस संसार में एक लडकी का भाग्य प्रच्छा होना 
चाहिए. नहीं तो मौत ही उसकी सवसे उत्तम चिकित्सा है। मैँग्राज्ाके वार 
मे कुछ सोच ही नहीं सक्ता ह । वेटा यह्‌ एक वो हमारे सिर पर है 1" 
“प्रापे वोलते हँ जसे कि मेरी वहन तीस वषं की दहै ।"' 
यह भी एक दुःख मेरे साथदहै कि तुम नादानहो। चाहे धनी हो या 
निर्धन, एक पिता के हृदय में एक ही वात होती है कि वह श्रपने वच्चे को 
सुखी देख सके । करितना श्रच्छा होता यदि सरकार कोई एेसा नियम निकालती 
जिसके ्रन्त्ग॑त सव्रह वषं को लड़की का विवाह हो जाता। यदि सरकार 
यह्‌ कहती क्रि “यदि किसी घर मे लड़की सव्रहु वषं से ऊपर पाई गर्तो 
उस धर के मालिक को नौकरी से श्रलग किया जाएगा । यदि कोई व्यापार 
करता होगा तो उसका सारा व्यापार सरकार श्रपने हाथमे ले लेगी ।” वेधे, 
म तो तुम्हारी तरह पढा-लिखा तो नहीं हँ परन्तु मेरे पास पचास वर्षो का | 
ग्रनुभव है । मेरे कहने का ्रथं यह्‌ है कि सरकार पढ़ाई की तरह विवाह भी 
म्रपनी देखरेख मे ले ले । फिर यहं रस्म-रिवाज नहीं रहेंगे । 
परन्तु श्राप यह्‌ क्यों नहीं सोचते हँ कि म्राजकल ग्रौरत जात मर्दोसे ¦ 
बहुत श्रागे है । | 
यह वात सुनते ही शिवप्रसाद बरस पड़ा क्या श्रागे है ? तुम यह भी । 
नहीं जानते हो कि नारी को पुरुष का प्रेम चाहिए । नारीमें बहुत । 
कमजोरि है । तुम नारी को पुरुष न वनाग्रो । नारी का. जीवन श्राकाश । 
तथा पृथ्वी के वीज -नय्कन-हुकर-पाया गया दै कुच तो बोलो न ?" | 
` ` अ्रापकी वातं मेरी समभ से बाहिर है। 
समभने का प्रयत्न करो । एक बच्चे को जन्म देते हए एक स्वी, मां का । 
रूप धारण करती है । उस समय वह्‌ किस नाजुक दौर से गुजरती है, कभी 
देला हे । तुम भी ग्रपने साथ थोड़ा बो लेकर चलो किर देखो क्या होता 
है। तुम ठीक तरह से चल भी नहीं सकोगे। यह स्वरी तथा माँ, पेट मे 
इतना सारा बोक़ लिए हए, क।म भी करती ग्राईहै, सितम भी सहती श्राई 
हे । फरियाद तो की परन्तु सुना किसी ने नहीं ! मा, मे ममता है, प्यार 
सहनशन्ति है परन्तु फिर भौ ध्री है, कोमल है। नारीको च तारी ही 
रहने दो । जिस प्रकार इस संसार मे कोई भी वस्तु साए के विना नहीं ह 
उसौ रकार नारी, पर्प को श्रपे साएुक समान साथ-साथ रखती है । 
2 


(६०६ | 


भगवान ने प्रत्येक वस्तु, वरिचार-विमशं करने के परङ्चातु ही बनाई है। कोई 
क्रिप्ठी से प्रागे या पीछे नहीं है। श्रपनी भ्राज्ञाको ही ले लो। इप्रमे केवल . 
एक जिह्वा कौ कमो है । कितने स्थानों पर इसके व्णाहु की वात चली । क्यों 
लडके वालों ने इन्कार किया । ज्रिसी भी जगह अ्रधिक समय तक वात नहीं 
चली, क्या कारण है? 

ग्रव तुम यह कहोगे कि व्याह करना कोई श्रावश्यक वात नहीं है 
परन्तु यह कहने कौ वाते होती ह । यह्‌ कलियुग है । इस युग मं मुनि ऋषि, 

` वनकर रहना प्रसम्भव है । इस संसार में रहना है तो समाज के दायरे से 

वाहिर नहीं । यदि कोद लड़की प्रविवाहित रहेगी तो लोग उसे नहीं चोडगे । 
उप्तपर प्रत्येक उंगलियां उठाएगा । उसका जीवित रहना एक समस्या वन 
जाएगी यह वाते तो देखी गई है । 

चलिएर्मैने हार मान ली, रव श्राप विश्राम कीजिए । जव श्राप स्वस्थ 
हो जाएगे तो तव श्राप बोलते जाइए श्रौर मँ लिखता जाऊंगा । फिर उसकी 
एक बहुत वड़ी किताव वन जाएगी । 

वेटा भ्राज तक्र बहुत छप गया है । समय की पहचान श्रधिक ग्रावरयक 
दै। इसमे क्रान्ति की प्रावश्यकता है । वह तुम श्रौर मँ नहीं ला सकता हू । 
समय उसे स्वयं लाएगा 

“प्रतिदिन कौ भांति ग्राज भी बाप-बेटे बहुत देर तक भिन्न-भिन्न विषयों 
पर वाद-विवाद करते रहे । 

: १्द्‌ : 

डाक्टर साहव ! भ्राज मेरा शरीर ठीक नहीं है । कोई दवाई दे दो । 

भार्ईदजान, मँ वहीं श्राने वाला था, चलिए । 

दोनों कार मे श्राकर बैठ गए । 

श्याम ने मौन तोते हुए कहा--राजन मु तुमसे एक श्रावहयक बात 
करती है। 

तो श्रारम्भ कीलिए, विलम्ब किस बात का? 

मेरे पिताजी एक आवश्यक काम से ्रासाम जा रहे हँ ्रौर सजनी को भौ 
साथनले जा रहे है। 

परन्तु क्यों ?--राजन भट से बोला । 

श्ररे तुम तो चौक से गए । 

नहीं तो । 

राजन, मै तुम्हारा मित्रभीहै। हैन! 

जी इसमे कोई सन्देह नहीं । 


(* | 


तो एक मित्र होने के नाते, भँ तुमसे कु मागुंगा । प्राञ्च है कि तुम मुभे 
निराश नहीं करोगे- श्याम ने यहु कहते हुए कार रोक दी । 

म रजनी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौपना चाहता हं । तुम्हें कोई श्रापत्ति 
तो नहींरै? 

राजन का सिर नीचे मुक गया । 

भरे छोकरियों की तरह हामति हो । मुभे उत्तर दो कि तुम मेरे इस 
प्रस्ताव से सहमत हो या नहीं । 

जेसी प्रापकी इच्छा । 

तुम्हं रजनी से कोई मी पृथक नहीं कर सकता है । रजनी कहीं भी नहीं 
जाएगी । श्रासाम मुभे जाना है परन्तु वहां जाने से पहले मैँ तुम्हारे हाथमे 
रजनी का हाथ, किसी मन्दिर मे देना चाहता हं । वाकी विवाह तुम्हारे एम 
एस ० करने के पश्चात्‌ होगा । राजन मु पर जो सितम हुए, मैने सह लिए 
परन्तु रजनी के विरुद कोई भी कदम नहीं उठा सकता । यै रजनी का बड़ा 
भाई हूं । 

कार लाल कोटी के पास रुक गई श्रौर उसके साथ-साथ उनकी मित्रता 
सम्बन्ध मं बदल गई। दिन बीतते गए। राजन, रयाम का सहारा लेकर 
रजनौ के विल्कुल निकट रा गया । इधर से शिवग्रसाद का शरीर सुखता गया । 
३० जून की शाम को शिवप्रसाद ्रषने परिवार के साथ खूव॒सेलता रहा । 
जहा श्याम तथा रजनी मी मौजूद ये । रजनी ने उस दिन शिवप्रसाद के पाव 
दवा ग्रौर फिर ग्रपने भाईके साथ घरकी ग्रोर चली गई । 

रास्ते में रजनी इयाम से कह्ने लगी- भैया, तुम्हे उस दिन कुच पुना 
ध्रा । 

पुना तो अवश्य था परम्तु श्रव इसकी श्रावरयकता नहीं सममता ह । 

इस पर दोनों हंस पड । 

: ९.७ : 

फस्टं जुलाई को राजन ने चिकित्सालय से श्प 
वहां से चलने के लिए तयार हो गया । उसकी प्रस 
से लगाया जा सकता था,कि हस्ताक्षर करने कै प्‌ 
गया ॥ 
ठ “क्रो डाक्टर साहव भ्राज श्राप बहुत प्रसन्न दिखाई दै रहे है ९" 
ने मुश्कराते हृए कहा--“शायद प्रथम वेतन मिलने पर"... 1 

हां जाहिदा, श्राज म ्रव्यन्त प्रसन्न ट 


शं ह । चलो चलना है क्या? 
जीं श्रभी नहीं । चलिए भ्रापकां साथ बाहर तक तो ६॥ 


सा प्रथम वेतन पाया श्रौर 
न्ता का ्रनुमान दस वात 
चात्‌ कलम मेज पर भूल 


जाहिदा 


| 9 


( १०५ ) 


यह दताग्रो कि तुम भ्राज प्रसन्न होन? तुम्हं भी तो भ्राज वेतन मिता 
हे । 
डाक्टर साहब पचास रुपये दवा का विल, सौ रुपये राशन के लिए । 
वाको रुपये कजं चुकाने के लिए । शायद ही दस रुपये वच पायेगे । 
राजन का चेहरा गम्भीर हो गया । जा्हिदा ! मेरे साथ, मेरी उपाधि है 
प्रौर तुम्हारे साथ श्रनुभव, कामतो दोनों काएक ही है । जव तुम्हारे पैसे 
खत्म हो जाए तो मुममे मांगने मे संकोच त करना । मुभ तुम्हारे साथ पुरी 
सहानुभूति है । यह्‌ तुम नहीं समभोगी । 
हाँ! मै नादान हुन । 
कल र्म तुम्हारे घर ग्रवश्य प्राऊंगा। 
भूठ वोलने का अनभ्यास तो भ्रापको था ही नहीं । 
नहीं मे कल भ्राङगा । भ्रच्छा श्रव म चलता हं। 
राजन श्राज रजनी से मिलना चाहता था। यह सोचते-सोचते कद- 
ग्रनायास ही लाल कोटीः की प्रोर बढ गए । लाल कोटी पचने पर पह ग 
इ्याम से मुलाकात हुई जो किं श्रपने प्रापसे कोई गीत गुतगुना रहा था 
भाईजान ! मु ्राज वेतन मिल गया । 
वडे हषं कौ वात है । ्राभ्नौ वेढो, मेरी चाय काक्या हत्रा ? 
श्रापहीका तो सव कुचदहै। 
“मुभे कहने से पूवं कोड प्रौर भी इस समाचार को सुनने 
मेहि" 
“परन्तु कौन" ००००५. ¢ 
डाक्टर राजन, श्राज श्राप गलत्‌ कम 
सामने वाले कमरे में है। 
परन्तु वहाँ क्या है ? 
श्रे यार, जाभश्रो न रजनी को 
हां जाश्रो न। 
राजन दौडते हुए 
श्याम के कमरे में श्राया । सुनादृए भाईज 
श्याम मुस्कराते हए कहने लगा--रज 
मिला है। 


रजनी ने सिर तीचे रुका लिया । 
राजन, श्र तुम घर जाप्रो । वहाँ धरवाले तुम्हारी ही राह देख रदे 


होगे । उनसे मिलमे के पश्चात मेरे पास फिर अ्रना। 
५ 


कौ प्रतीक्षा 
रेमेश्राएरहै। श्रापकी मंजिल उस 


मी यह युभ-समाचार तो सुनाभ्रो । हाँ । 


रजनी के कमरेमे प्रा गया श्रौर उसका हाथ पकड़कर 
न, क्था सुनाना है ? 
नी, तुम्हारे राजन को भ्राज वेतन 


(५ । 


ग्रापतो मुभे घर से निकाल रहे हैं| 
लो, तूम बुरा मान गएु । श्रे मु तुमे वहतत वाते करनी हैँ । परहिते 
घर्‌ से होकर प्राश्नो। 
ग्रच्छा यह्‌ भी टीक दहै) 
राजन यह कट्‌ कर वहां से चल दिया । राह चलते-चलते उसने गणेश 
जी को एक तस्वीर खरीदी । क्योकि उसके पिता गणो के उपासक ये । 
घर पहुंचकर राजन ने रसोई मे जाकर श्रपनी मौ की श्रे पीस 
वन्द कर दी । 
श्रे कौन ! श्रोह राजन वेटा ! 
ग्रच्छा मां, यह तो वताग्रो करि तुमने मुभे कंसे पहचान लिया जव किं 
तुम्हारी भ्राखें बन्द थी ।- राजन कौ इष्टि यह्‌ कहते हए उसकी रंखों पर 
पड़ी जिनमे से प्रसुग्रोंकी धारा वहु रही थी । वह चौक गया--मा, तुम 
क्यों रो रहीहो? ५ 
बेटा, वह्‌ कम्पाञंडर प्राया था । उसने तेरे पिताजी को इन्जैक्शन करते हए 
कहाकिवे ग्रधिक्र वातत न करें । उन्होने मुं भी वहां जाने से मनाकर दिया । 
परन्तु इस साधारण सौ वात पर तुम रोरही हो । यह देख रँ 
पिताजी कै लिए यह तस्वीर ले श्राया हूं । 
श्राशा भी राजन के सामने प्राकर खडी हो गई। वह राजन से शायद 
यह रखना चाहती थी कि वह उसके लिए क्या लाया हे । 
वोल तुभे क्या चाहिए? तेरे लिए मेँ म्रच्छे-मरच्छे कपडे लागा । 
पिताजी क्या कर रहे है ? | 
म्राशो मे.सोने का संकेत दिखाया ग्रौर नीचे वड गई । 
वेटा प्रभी तक चिल्ला कर भ्रपना बुरा हाल क्रिया । ग्रच्छाहृग्राजोसो 
गए । थोड़ी देर उन्हें सोने दो । 
५ “क्या मेरी वात सुनने के पश्चात्‌ सो नहीं सकते है । कितनी चिन्ता है 
तुम्हे श्रपने पति की । मै उन्हे जगाऊंगा । 
“श्नच्छा भ्रव जाना ही हँ तौ भी चाय लेकर प्रश्रो | दवाई की गोलियां 
तकिए के नीचे है । वह भी उन्ठे चायके साथ देना । चलो मी भ्राई ।'' 
“हा, हाँ म्रपने हाथ से चाय पिलाना चाहती हो न ?“ 
हट, निलंज्ज कहीं का । 
राजन चाय की प्याली लेकर तेजी से ऊपर की मरोर दोडा । 
दूसरे हाथ मं गणेश जी की तस्वीर उठाई । = 
चाय कौ प्याली एक श्रोर रखते हृए 


उसने श्रपते 


राजन कमीज के बटन खोलते हए 


( ५७६ | 


ग्ने मेदेखने लगा ्रौर मुत्कराति हृएु कहने लगा-- “पिताजी ! मुभे ञ्राज 
वेतन मिल गयाहै। उत्तमेंसे ब्रापकरे लिएदो चीजेले म्राया। ग्रब तोरम 
कटर वन गया हूं । अव मे सवेरे नहीं जगना । श्राप मुभमे रूढ गए हैँ 
क्या ?" 

राजन श्रपने पिता के पांव दवाने लगा 
खाने से नहीं सेकूगा । 

शिवप्रसादके पाँवव्डेदयेगएये। 

सहसा उसकी निगाह्‌ पिताजी के चेहरे पर पड़ी जो करि काला पड़ गया 
या प्रिमा की कु वृंदं पता नहीं कव से जम गई थीं। राजन यह्‌ 
देखकर ठिठक गया 1 

उसने श्रपने पिता को पुकारा । कोई उत्तर न भिलने पर उक्षे तनिक ऊंची 
्रावाजमें पुकारा। वह उसके चेहरे को प्रपने दोनों हाथों मं लेकर जोर-जोर 
से रोने लगा । वह्‌ उस पुकारता रहा परन्तु शिवध्रसाद उसकी पुकार की कहां 
सुनता । वह्‌ तो जीवन के उक्त शिखर पर पहु गथा था, जहाँसे कोईमी 
आजतक लौट कर नहीं ग्राप्रा, न किती ते मुडकरदेखाकि पीचेक्याहो 
रहा है। 

राजन रोते-रोते कहने लगा-- यह ग्रापने क्था किया पिताजी ? यह सव 
च्याहो गया? 

माँ घवराई हुई ऊपर श्राई्‌। 

माँ ! तुमने पिताजी को दो घड़ी सोने को कहा था परन्तु यह तो सदा के 
लिए सो गए । माँ ! पिताजी हमसे रूट गए। | 

सीता श्रपने राम से विद्ृड गई । घर में कोहराम मच गथा । सवक प्रखिं 
रोते-रोते धेस गई । देषा प्रतीत होता था क्रि वह तीनों बहुत दिनौ से 
चीमारहं। 


ग्रच्छा, श्रव मँ श्रापक्रो नमक 





: १८ : 
ग्राज शिवप्रसाद का दसवां दिन था । गाँव वाने एक-एक करके स्नाते ्रौर 
तसल्ली देकर चले जाते थे । मा को धीरज रखना पड़ा । वह कंसे यह भल 
सकती थी कि वह्‌ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक मां का रूप भीर । उसे रसू 
, राते तो नुपचाप उन्हें पी लेती । वह राजन क्रो तरह-तरह कौ बाते सुनाती 
जिससे राजन कुछ पल के लिए श्रपने इस दुःख को भूल जाता । । 
दिनि के चार वज चुके थे । राजन श्रपने कमरे में वेढा हृश्रा कुचं सोच 


४ र | गं ~ 
वेटा ! कव तकर तुम एसे ही वठे रहोगे ? समभते क्यो तहीं हो कि जो भी 


क 


इस संसारम प्राता है उसे वापिस जाना पड़ता है । कर्ताकी करनी को कौन 
टाल सकता है । पगले ! तुम्हारे रोने से जाने वाला थोड़े ही लौट श्राएगा । मेरी 
मनोर तो देवो, मेरा जीवन-साथी विद्ंड गया । तुम ममे समभा लेते बदले मे 
मुभे ही तुम्हें कहना पड़ता है । उरो, हाथ-ंह धोकर कहीं घूम ्राश्रो । 
सहसा किसी ने कमरेका द्वार खोला। राजन की दष्टि श्याम पर पड़ी । 
श्रे एेसे बत बनकर क्यावैठाहै! तुममाँको रोते-रोते मारोगे क्या? 
तुम एक कायर हो । माँको किस वात की चिन्ता है । इसके एक के वदले दो 
बेटे है । 
सीता भीगी पलके लिए नीचे चली ्राई । 
भाईजान, मेरा जीवन श्रव एक प्रसाधारण मोड़ पर श्रा गया है। मेँ 
ग्राज जो कदं भी, केवल उनकी कृपा से, वे मेरे गुरुथे। मेरी श्रांखोंके 
चिराग थे । कंसा जानवर है यह्‌ मौत भी । 
मै सब कुछ मानता हं परन्तु तुम्हारे रोने से उनकी श्रात्मा को दुःख 
पचता होगा । तुम अरव इस धर के मालिक हो । श्रादा तथा मां का उत्तर. 
दायित्व अ्रव तुम पर है। धीरज से काम लो। 
हां भाईजान, जीना तो पड़ेगा ही । 
उठो, तयार होकर मेरे साथ चलो । 
नहीं भाईजान ! इस समय नहीं । 
कु देर के पर्चात्‌ श्याम उठकर वरहा से चल दिया । 
उसके जाने के बाद राजन कौ दृष्टि फ पर पड़ हुए बटुए पर पडी, 
जिसमे सौ-सौ के प्राठ नोट ये । राजनने मांको बुलाते हए कहा--मां, श्याम 
वाब्रु का बहुश्रा यहाँ गिरपड़ाहै। मे उसे यह वापिस देकर श्राया । 
हा, हां जाश्रो, दे श्रो उसे । बेचारा परेशान हो गया होगा । 
राजन कपड़े वदल कर श्याम के घरकीग्र।र 
श्याम की मां से उसका सामना हश्रा। 
बेटा, तरु आज बहुत दुबल हो गया है 
शायद अ्रधिके खाने से एसा हुश्रा होगा । इया 
तुम जाकर उसके कमरे मे प्रतीक्षा करो । वह्‌ 
राजन ऊपर चढ़कर इयाम के कमरे मे चला 
सुखदेव चाय लेकर प्राया । 
रजनी ने श्रपने कमरे से सुखदेव को 
यह चाय किसके लिए ले जा ५ हो? भावान देते हए कहा-एे सुखदेव ! 
जी, यह्‌ श्याम वादु के कमरे में कोई ग्रतिथि माया है। 


चल पड़ा । वहां पहंचते ही 


मभैयाकहाँहै? 
भ्राता ही होगा । 
भ्राया। कुट देर पश्चात 


( १०६ ) 


“यह्‌ श्रतिथि कौन है ?” रजनी ने एक विस्कुट उठाते हए कहा । 

जी, राजन वाब श्राएदहैं। 

चलो, मै ही उन चाय देकर प्रातीह। 

एक बात पृधु विदिया ? 

हाँ पदो । 

ग्राप राजन वादरू से वात करती है क्या? ^ ॥ 

ररे, मँ भी पागल हूं । जाश्नो तुम ही उन्हं दे ग्राभ्रो। 

` सुखदेव चाय लेकर कमरे कै भीतर चला प्राया । 

“नमस्ते राजन वाब्र ! मुभे क्षमा करना, मँ श्रापके पासभश्रा न सका। 
बहले तो यहां से निकलने का श्रवकाश ही नहीं मिलता है श्रौर मँ स्वयं भी 
अहुत चिन्तित हूं । 

“कंसी चिन्ता लगी है तुम्हें ?" 

ग्रपनी मघुवेटीकीशादी हैन । क्या करू, कुछ सममे ही नहीं म्राता 
क्रि क्या किया जाए । श्रापके पिताजी कहा करते थे-“धुखा वेटा ( तुम 
ग्रपनी बेटी के विवाह की तेयारियाँ करो । मँ तुम्हें कपड़े सस्ते दामों में दगा । 
फिर पैसे जव चाहो दे देना ।'' कितने महापुरुष थे वे । बुरे श्रादमी का नाम 
उप्नकौ मृत्यु के पक्वात्‌ कौन लेता है । 

“देलो सुखदेव, इस संसारमें कोई भी बुरा नहीं होता । समय तथा 
वातावरण उसे बुरा बनने पर विवश करते ह। भ्रच्छा श्रव व्याह की 
तथारिर्या कद पट्वी ?” 

क्या कहं वाब्रूजी, परसो लडका देखना है । इस समथ मेरा हाथ तंग है, 
ल्के ने कहा था कि दपर पैदल जाना पड़ता है । सु साईकिल होना 
६ | 

राजन श्रपने श्राप से कहने लगा- क्व हम लोगों मे जाग्रति राएगी । 
सुखदेव यह कुरीति्यां हमे एक न एक दिन मिट मे मिला देगी । कहां से 
एक निर्धन पिता श्रपनी वेदी को पद़ाएगा । ग्रौर फिर, उसे व्याह के समय 
दहेज भी देगा । जितना दोष दहेज लेने बाले का है, उतना ही ददैज देने 
वलेकाभीदहै। 

ग्रापके विचार महान ह । काश, इस संसार में हर कोई 
महत्व सममः लेता तो भारत का नक्शा ही बदल जात 
लीजिए, यह ठंडी हो जाएगी । हम फिर कभी बाते करेगे । 

सुखदेव के जाने के उपरान्त ही रजनी ने कमरे मं प्रवेश करिया। वह 
राजन कै घुटनों पर सिर रखकर बोली--उपदेश देना बन्द कीजिए साधु 


एकर इन्सान का 
1 । सेर चाय पी 


(१) 


महाराज । चायट्ंडी हो रही है। 

ग्ररे रजनी, इयाम भधा मुभे कह रहै ये करि तुमह कालेज मे इनाम 
मिलादहै। हैन? मुभे यह्‌ सुनकर हादिक प्रसन्नता हई । 

इनाम तो मिला परन्तु क्या वहं तुम्हारे पिताजो की मृव्यु के पश्चात, 
मेरा दिल रोता रहता दै । मरते तो सव है, परन्तु ""“ "“ "1" 

“पगली, पिता तो मेरा मर गया, रोता तोरम हु, जिसे रोना चाहिए था, 
तुम क्यों रोती थी 1" 

मैभीतो इसी कारण रोती थी किर्याम मेयाने मुके कहा कि श्राप 
वहां रेते रहते हैँ । तव से मेरा जी ही नहीं लगता है । 

राजनने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा- मे केवल इतना 
दुःख है कि एक निर्धन पिताक दिल में ग्रपनी बहु-वेटी के लिएु कितना प्यार 
होता है । वह्‌ तुम न देख सकी । यह्‌ तो केवल मेरा दुमाग है । 

श्राप मुर श्रपने घर वुलाइएु न । फिर देखना श्रापकी उदासी मू दैव 
कर कंसे भाग जाएगी । मुभ प्रपने घर वुलाइए न । 

तो श्रा जागरो, रोका किसने है ? जव जी चाहे म्रा जाना । 

रजनी ने भेपते हृए कहा- “एसे ही चली श्रां क्या ?- इतनी शक्ति 
म्राज कल ऊ युवकों में कहां है। इन वातों के लिए पत्थर का हृदय होना 
चाहिए । ्राजकल के युवक केवल लङ्कियों को सताने में प्रथम हैं । 

श्रापको यह पता ही है कि मुभे रयाम वान्रुकी राज्ञा का पालन करना 
है ! हां एकं विचार श्राया । 

क्या? 

यही कि मै आपसे गले मिलना चाहता हि । रजनी इधर श्राग्नो न । 

रजनी ने भ्रपना सिर भुक्ता लिया । राजन ने इस अवसर को हाथ से 
जाने नहीं दिया श्रौर उसे जोर से अ्रपनी बाहं मे ले लिया । रजनी भी उसके 
साथ एसे चिमट गई जसे भौरा फुल के साथ लिपट्ता है। 

दोनों भावनाश्रों के सागरमें दूव गए । यह कमरा इन दो कलियों से 
सुगन्ित होने लगा। एेसा प्रतीत होता था कि शाहजादा सलीम अपनी 
भरनारकली के साथ खयालों की दुनिया में घ्रूम रहा हो । कुलं समय पर्चात 
मन्द-मन्द समीर कमरे में प्राने लगी, दोनों की श्रांख लग गई श्रौर सपनों की 
दुनिया मे शहनारई्यां बजने लगी । 

“यदि इन्दे कोई नहीं जगाएगा तो इनको जागने की भीं श्रावद्यकता 
नहीं हे परन्तु यदि सुखदेव या माँ जी कमरे म श्रा जाएगी तो मामला गोल 
हो जाएगा । इन दोनों की इज्जत मिरी में मिल जाएगी । सच्चे प्रेभियों की 


(९.9) 


सहायता परमात्मा सदा करता दे । मेरी भी प्रभु से यही प्राथंना है कि राजन 
कामान तथा रजनी की लाज, दोनों इस घर में रहे 1 

दोनों गहरी निन्दरामें सोए हुए थे। रजनी ने श्रपना मुंह राजन के चौड़ 
सीने पर रखा था श्रौर राजन का र्वांया हाथ रजनी के कन्धै पर था। उन 
दोनों के होट एक दूसरे के गाल पर चिपक हृए थे । सहसा एक विड्या खिड़की 
से कमरे के भीतर श्राई ग्रौर मेज पर रे हुए खाली कप पर बैठ गई । 
वह्‌ भी शायद इनको जगाना नहीं चाहती थी । चिड्या तो भाग गई परन्तु 
प्याला मेज से नीचे गिर पड़ा । उसके टूटने के साथ राजन का सपना भी हट 
गया । वह नींद से जाग गया परन्तु रजनी को जगाने का साहस न कर सका । 
राजन ने उसकी पलकों को चूम लिया परन्तु रजनी तो गहरी निद्रा मे सोई 
हई थी । 

राजन ने श्रन्त मे घास के एक तिनके को उढाकर उसके चेहरे पर फेरा । 

“मुभे तंग मत करो ।'' 

प्ररे परमात्मा के लिये श्रव उठो न। 

क्यों ? 
यह्‌ भी कोई पुने की वात है । यदि किसी ने देख लिया तो फिर क्या 
होगा ? ॥ ६ 
“"लीलिए डोक्टर साहब उढ गई""--रजनी उठकर सामने वाले सोफे पर 
सो गई । 

इतने मे श्याम गुनगुनाता हुश्रा कमरे मेँ चला ग्राया- क्यों सरकार ! क्या 
कर रहे हो ? 

जी सो रहा था । ओँ यहाँ एक षष्टे से श्रापक प्रतीक्षा कर रहा था । 

"क्षमा कीजिए डोकटर साहब थोडी देर हो गई 1“ 

“गरच्छा आप पहले यह तो बताइए कि ्ाष कुं सो तो नहीं गए ह 

कुं नहीं । 

म्रा अच्छी तरह से याद कीजिए । श्ापका वहुञ्ा तो नहीं लौ गया दै । 

स्याम ने जेव से वदटुग्रा निकालते हए कहा यह्‌ रहा मेरा बुभ । 

फिर यह किसका बहुश्रा है, इसमे ्राठ सौ सपय है? 

चलो मेरा ही बटुश्रा होगा । किसी गैर का थोड़े हीदै। 

अरच्छा श्रव श्राईः बात सम मे। तो यह मुभे यहां तक लाने का एक 
साधन था । € 

इयाम ने रजनी कौ जगाते हए कहा--उठो रजनी ! भरे लिए चाय ले 
श्राभ्रो। 
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रजनी के दहर जाति ही श्याम राजन से कहने लगा-“देखो राजन ! भेर 
विचार मे प्रव तुम्ारा गाँव मेँ रहना ठीक नहीं । तुम उस मकान को छोडदो 
मरौर श्रष्पताल के सामने ही जो सफेद वंगलाहैन ? प्ररे वह्‌ पाके के साम 
वाला वंगला ।'' 


हा, हां समम गया, तो फिर उसका क्या करना है? 


वह्‌ हमारा वंगला है । उसमें प्राकर रहो । मुभे भी वहां ्रानेमें कोई! 


कठिनाई नहीं होगी । 
परन्तु उसका किराया कितना देना होगा । 


डटर साहव, श्राप बहुत कम लगे । प्रौर कुद कहना है क्या ? 
जंसी ग्र'पकी इच्छा । # 
तो जितना शीघ्र हो सके, सामानर्वाध लो। मै कल कार लेकर श्रा 


जाऊंगा कलहीम मांसे भी कहुगा । इस वटुए को श्रपने पास रखो । इस 


समय तुम्हं पसो की श्रावश्यकता होगी । 


राजन कूं कहता परन्तु रजनी को कमरे में श्राते देखर चुप हो गया। | 


डोक्टर साहव, इस वटुए को जेव में रखिए, कहीं गिर न जाए । 


भाईजान, भ्रव मुभे चलने कौ आज्ञा दीजिए । घर प्रमां मेरी राह देष 


रही -होगी 

“ठहर, सुखदेव कार मे घर दछधोड देगा । "यह कहकर द्याम ने सुखदे9 
को बुलाकर उसे राजन को धर तकं दोडने को कहा । 

“श्राइए डाक्टर साहव ! वैटिए ।' 

राजन कारमं वेठ गया श्रौर सुखदेव कार चलाने लगा । 

श्रे सुस्रदेव ! यह खिलौने किस के लिएहै? 

जी मेरे बेटे के लिए । 

तुम्हारा बेटा इतना छोटा है क्या ? 

जी, यह सबसे छोटा है । 

तुम्हारे क्रित बच्चे? 

जी चार लड़के तथा तीन लडकियां । 

करिसीवेटीका विवाह किया है क्या ? 


जौ ्रभी नही, परन्तु दूता है । इस वषं परमात्मा की कृषा से एक वैदी 
का विवाह अ्रवश्य कङ्गा । । 


ता मुभ, विवाह के ग्रवसर पर श्रव्य बुलाना, इसमे जितनी शीध्ता ह 
सके, ठीक है, एक बोम सिर से उतर जाएगा । 


क्या वत्रा सरकार, श्राप तो स्वयं बुद्धिमान है । निर्धन परिवार कौ 
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दढने मे थोडा समय लगता प । वह टीक है, परन्तु कोशिश इन्सान के हाथ में 
है । एक वात पृ ? 

जी पूचिए 

पता नहीं कुं लोग सव कुछ जानकर भी क्यों भ्रन्जान बनते हँ ! 

बह तो मूखं है साहब ! उन्हे सुधरना चाहिए । 

पता है, इस समय तुम उलभन में क्यो पड़ेहो ? 

जी नहीं! 

क्योकि जव से तुमने व्याह कियाद, तवसे तुमने श्रपना तथा श्रपनी 
बीवी का जीना हराम कर दिथा है। मुभे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए था 
परन्तु विवा हूं । वच्चे पदा करना प्रत्येक इन््ान को प्रासान दिखाई देता 
है । यह सत्य है परन्तु उन बच्चों को पाल-गोस कर उच्च श्रेणी तक पहुचाना 
बहुत कठिन है । यदि तुम्हारे दो-तीन बच्चे होते तो सोचो, तुम उन्हें उच्च 
शिक्षा दे सकते ये परन्तु तुम्हारे इतने वच्चे है । कंसे इस जीवन कौ नेया, 
शान्तिपूर्वक पार लगा सकोगे । उन बच्चों को कंसे पढ़ा्रोगे । जवकि तुम एक 
साधारण नौकर हो । 

सुखदेव ने सिगरेट सुलगाते हए कहा--राजन बार 1 यह सब तो भगवान 
की देन है । उसने प्रत्येक प्राणि के लिए सोच कररला होता दै। 

राजन ने तनिक ऊँची श्रावाज में कहा-- कितनी भ्रनुचित म्रफवाहं हम 
भगवान के नाम पर फलारहेह। इस पित्र शब्द का म्रनुचित प्रयोग न 
करो । मेरी बात सुनो !-- “मानो तुम एक जंगलमेंसे चल रहे हो। उस 
जंगल में एक भयानक सांप किसी नन्द बालक के पचे दौड़ रहा है । यह बात 
तो तय है कि साप वच्चे को डस लेगा । तुमने इस इश्य को देख लिया । उस 
समय तुम क्या करोगे ? यह भी तो भगवान की ही इच्छा है ।' ह 

सुखदेव ने भट से कहा-साहव, श्राप मुभे इतना संग दिल समभतेहै। मै 
्रपनी जान की वाजी लगाकर वच्चे कौ बचा लूंगा यह सत्य है कि कर्ता को 
करनी को कोन टाल सकता है परन्तु हमारा भी तो कोई कततब्य हे। कोई विपत्ति 
मे होगा, यह मेँ कंसे सह सकता हं 1 

यदि किसी दन्तान के दौ बच्चे ह, बह- उन्दी को पदा-लिला कर 
विद्वान्‌ बनाएगा ताकि वह भारत केकाम आ सके । श्रभीभीभारतमें 
म्रनाज की कमी है| जौ जीवित है, उनके लिए शूरा नहीं दै भौर 
जो पैदा हो जाएंगे उनकी दा क्या होगौ । हमारे भारत मे प्रत्येक 
घ्थान प्रर परिवार नियोजन कन्ध है। हम क्यों त उनका ूरा¶ूरा लाभ 
उठाए । जि-भ-परिवार मँ श्रधिक बच्चे-ोः- वही च्च बडे होकर गवार, 
मर।वारा तथा बदचलन बनते है । क्थोफि उन्हँ शिक्षा नहीं मिल सकती । कोई 
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भी माता-पिता अ्रपने वच्चे को श्रनपढ्‌ नहीं रखना चाहता परन्तु निधनता ही 
एक इन्सान की एेसी विवशता है जो उसे कृं भी करने में ग्रसमथं बनाती है। 
जो भी काम हमारे देश में भयानक सांप बनकर रुकावट पेदा करे, हमे एक 
सच्चे देशभक्त की भाति उसे खत्म करना चाहिए । लोग सरकार के सहयोग 
से श्रपने प्रापको पतन होने से वचा सक्ते दँ । 
सुखदेव ने कार रोकते हुए कहा-- “राजन साहव, मेरी पडी सामने 
ही दहे । जरा श्रपने वेटेको देख कर प्राता हं । वह्‌ सवेरे बहुत बीमार धा। 
कोई वात नही, जाग्रो देख कर प्राश्नो, चलो मँ भी भ्राता हं । 
मकान कै भीतर श्राते ही राजन ने सुखदेव की पत्नी को नमस्ते किया। 
उसके वाद वह्‌ उसके बेटे को देखने लगा । 
देखो सुखदेव ! तुम कल सुबह तक यह दवाई इसे दे दो ।. कल तुम मेर 
पास श्रस्पताल मेँ ग्राना। मै वहीं इसके लिए दवाई दूंगा । अरव टीकहै न? 
जी बहुत ग्रच्छा । 
हा, इसे दवाई खिलाने के वाद ही थोड़ा दूध पीने के लिए देना | 
परन्तु राजन साहब ! उस डाक्टर ने तो इसे डवल रोटी देने को कहा है] 
बिल्कुल नहीं देना । इसे बुखार बहुत है । 
ग्रच्छा, म्रब श्राप चाय पिएगेया दुध? 
इस समय तो कुछ भी नहीं । फिर कभी । 
जव दोनों कार के निकट पटहे तो रजनी को देखकर दोनों चकित हो 
गए । 
छोटी मालक्रिन ! श्राप यहाँ कंसे श्रा पहुंची ? 
मै मन्डुके पास गर्ईथी। वहांसे उसकी गाड़ीमे श्रा रही थी कि यही 
श्रपनी कार वेल कर रुक गई । तुम लोग कहां गए ये ? 
राजन ने श्रपना मुंह बनाते हृए कहा--द्ोटी मालकिन ! सुखदेव का वेशा 
बीमार है। इसी कारण हम उसे देखने गए भे । 
ठीक है सुखदेव ! तुम तव तक श्रपने वेदे के पास रहोगे रौर मँ राजन की 
घर छोड श्राती हं । फिर यहाँ से तुम्हे बुला कर इकट्ठे चलेगे । 
जसी श्रापकी इच्छा । प 
^ ५ 4 म्रारम्भ को । पहले धीमी गति से, फिर तेज, प्रौ 
के मानो कोई जहाज उड़ रहा हो ॥ 


स राजन का दिल धड्कने लगा । वह घवरति हए चेहरे के पसीने को धों 
गा ॥ न 


कं(र्‌ चलती गई । 


ण 
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ग्न्त में राजन पागल कौ तरह चिल्लाने लगा--रजनी ! तुम्हे क्याहो 
गया । 

रजनी ने हूंसते हुए कार कौ ब्रेक लगा दी रौर कुछ गजर चलने के परचात्‌ 
कार धीमी गति से चलने लगी । 

“इतनी तीव्र गति से कार चलाने में तुम्हँ तनिक भी भय नहीं होता दै 
क्या ? कहीं कुं हो जाता तो“ ( 

“ग्राप इतने भयभीत हो गए ? इतनी जान प्यारी है क्या ?" 

नहीं, भय क्रिस वात का । मै तो तुम्हारे लिए चित्लाया था। 


“पसीना तो पो लीजिए । जनाव वहत घवरा गए है--रजनी ने ्रपना 
कान राजन की छाती पर रखते हुए कहा--“श्ररे, भ्रापके दिल की धड़कन 
इतनी तेज हो गई । यह प्रापको क्या हो गया । बात तो यह है कि प्रापने कभी 
भी प्रपने दिल के तारों को नहीं चेडा। अ्वर्मेने सोचा किर ही साज 
चेडद्‌। 

“जनाव, यह्‌ केवल दिल कौ धड़कन है, साज नहीं । श्रे, श्राप यहां से 
कहां चल दीं ? मेरा घर तो उस ग्रोर है ।"“ 

पहले मेँ श्रापको थोड़ी सैर करा लाॐ,फिरघरले जाऊंगी । क्या श्रापको 
कोई प्राप्ति टै? 

“जी, बिल्कुल नहीं ।”-- राजन यह ह कर सामने वलि दपण कौ भ्रोर 
देखने लगा जहां रजनी का गम्भीर बेहर स्पष्ट दिलाई दे रहा था । 

सहसा रजनी की इष्टि दपं पर पड़ी जहां कुच देर से राजन की मोटी. 
प्रखि उसे निहार रही थी। 

घ्रापय मु ूर-घूर कर क्थों देख रह ह ? मु उर लग रहा ह । 

राजन की चेतना फिर लौट आई । 

जी श्राप मुभसे कुछकहरही थीं? ` त # 

जी, मै यह्‌ कहु रही थी क्ति प्राप मूभे धरर कर त्य देख सल € ८ 

जी यह्‌ प्रापक भूल है । हूर ! मे तो दपण को श्रोर देख रहा था । 

दपण मे क्या श्रापको कोई विशेष वात दिखाई दी ! ४ 

जी दपर में धरती करार्चादहै। जिसे मै कहरहाथा किमेरीद्ष्टिमे 
सदा रहना । कहीं मुभे धोखा न देना । 

तो श्रापके चाँद ने क्या उत्तर दिया ? 

कुछ भी नहीं, केवल वात को टाल दिया । 

क्या 5 का उत्तर जिह्वासे ही दिया जाता है क मेरे अ्दरूनी 

-ज्तरातों को देखने का प्रयास करो ! मै केवल इस जगम मेही नही, बल्कि 
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जन्म-जन्म भर तुम्हारे साथ साए की तरह्‌ र्गी । 
योडे वायदे हुए, कुछ बाते हई । उसके वाद रजनी ने राजन को घर पर 
छोड दिया ग्रौर स्वयं भोगी पलके लिए वापिस चली गई । 
8 (= £ 


शुक्रवार के दिन चाय पीने के पदचात्‌ राजन तथा श्राशा सामान र्वष 


लगे । राजन दीवार से श्रपनी तस्वीर उठाने लगाजो कि उसने कालेजके 


सहपाणियो के साथ खरीदी थी । फिर उसने मुस्कराते हृए प्राशञा कौ श्रो 
देखकर दूसरी तस्वीर उठाई । इस तस्वीर को उसने जोर से श्रपनी बाहं मँ 
भीच लिया । तस्वीर का शीला हट कर चूर-चूर हो गया। 

राजन की ग्रो में रसू की कुछ वदे जम गई । भ्राज राजन को वह्‌ दिनि 
याद भ्राया जव मेते मे उसने ग्रपने पिताजी से तस्वीर लिवाने का हठ किया 
था । उस समय पिताजी ने कहा था--“बेटा, इसमें बहुत पेसे लगते है 

“परन्तु पिताजी मेरे पास श्रपनी छात्रवृत्ति के दस रुपये मौजुद हैँ । ' 

उस दिन शिवप्रसाद ने उसे बहुत टालना चाहा परन्तु राजन ने एक त 
मानी 1 तस्वीर खरीदी गई । 

राजन ने श्राश्ा को बुलाकर उसे टे हुए शीशे के टुकडों को उठाने के 
लिए कहा । तस्वीर एक श्रोर रख दी गई । 

इतने मे सीता.ने कमरे मे प्रवेश किया । 

चल बेटा ! पहले भोजन कर लो । 

चलो मा, मै अ्रभी ्राया। 

राजन ने थोड़ा सामान बन्द कर लिया श्रौर भोजन करने कै लिए तीष 
उतरा 1 

मा, भ्राज तुमने खाना प्रत्यन्त स्वादिष्ठ बनाया है । 

“क्यो न बनाती, इसे तो पता धा कर इसका बेटा भूखा होगा ।”-- इयाम 
ने कमरे का द्वार खोलते हौ कहा । 

ग्राश्रो बेटा | मँतोतेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी । 

नमस्ते श्याम वाब ! 

नमस्ते मेया । 

स्याम राजन के साथ वेठकर रोटी खाने लगा, मानों कई दिन का भूखा हो। 

हमारे यहा लाना नौकर ही वनाते हैँ ग्रौर नौकर ही खिलाते है परन्तु सच 
मानों मां तुम्हारे हाय का बनाया हूश्रा खाना प्रतिदिन खाने कौ इच्छा रहती 


है । भोजन करने के पर्चात श्याम ने सुखदेव को बुलाकर सामान कार म 
रखवाया । 


पन ~ यस 


(न 


राजन ने भ्राशा की रोर मुस्कराते हुए कहा--श्ररे तुम ्रपने पिन्रुको 
लाना भूल ही गई । उसेभीलाश्रोन। 

श्रे यह्‌ पिन्हु कौन दै? 

भार्ईजान, यह ्राशा का साथी है । इसके विना यह रहती ही नहीं है । 

इयाम श्रागे कुछ न कह सका परन्तु उसे श्राशा को एक पिजडा लाते देख 
योड़ा श्रारचयं हुश्रा । उस पिजरे में एक तोता थाजोकि श्राश्ा की तरह 
बोली बोलता था। 

जाग्रो श्रारा, इसे गाड़ीमे रख दो । 

इतने मे मां श्रपने पड़ोसियों से विदाई लेकर ्राई। ` 

ग्रास-पास के बहुत सारे लोग गाड़ी के समीप एकत्र हो गए । 

रामचन्द की पत्नी ने सीता को सम्बोधित करके कहा-जुग-जुग जिए 
तेरालाल। बेटाहो तो एेसा। देखो बहन, श्रपनी बहनों को कमी नहीं 
भुलना । 

दुसरी स्त्री बोली --्ररे, रव हमें यह कहाँ याद करेगी । 

“सा मत कहो बहुन ! मै उन्हे केसे भूल सकती ह जिनके संग इतने 
वपं विताए--वचपन भी, जवानी भी । ्रब तो बुदढापा म्रा गया है । मेँ अवश्य 
तुम्हारे पास श्राया करूंगी" --सीतता ने अपने ग्राम पोते हए कहा । गाड़ी 
चल पड़ी । सीता रोने लगी श्रौर राजन कौ आंखो से ्रनायास ही आम टपक 
पड़े । पता नहीं वह्‌ क्यो रोया । श्राया भी चुप-चुप के रोने लगौ । द्याम ने 
कार स्वयं चलाई । कु क्षणो के उपरान्त ही धर सीता कौ दष्टि से ग्रोभल 
हो गया। सीता नेश्रपने घर को, ्रपने पति को वहीं छोड़ा परन्तु उनकी 
यादन छोड सकी । 

कार एक श्रालीशान वंगले के सामने रुक गई । 

सुखदेव ने सामान मकान के भीतर ले लिया । त 

श्याम ने तीसरे पलट पर पहचते हृए कहा-- मां, यह सारा प्लेट खाली 
है । तुम्हें जितने भी कमरों की श्रावरयकता हो, ले लेना । 

“मैया, हमे केवल दो कमरे तथा किचन चाहिए 1“ राजन ने यह कहते 
हुए श्रपनी माँ की श्रोर देखने लगा उसने भी स्वी$ति मं सिर हिला दिया । 

दयामने कार की चाभी हाथ मे घुमाते हृए कहा--म्रच्छा, अव मे चलता 
हं । तीन घण्टे के पचात फिर उपस्थित हो जाऊंगा । मुम मिल पर एक 
भ्रावर्यक काम है। 

ठीक है भारईजान । प 

इयाम वहाँ से चला गया परन्तु राजन बेठे-बेठे इस बात पर विचार करने 
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लगा कि प्रत्येक धनी जलम के दायरे में नहीं रेगता है। 
सीता-राजन के समीप आकर वोलो-वेटा } बाजार से कु॒सामान 
लानाटहै। 
म्राप्नो वेठोमां ! बोलो क्यालानाहै? 
सीताने एक ही सास में सव कु कह डाला । 
राजन, प्राशाके साथ बाजार से सामान खरीदने के लिए चल पडा । 
घर का सारा सामान खरीदने के परचात्‌ राजन श्राशा को क्पडेकी 
दुकान पर ले गया । 
भई ! कोई ्रच्छा सा कपड़ा दिखाश्रो । 
दुकानदार ने टोपी सीधी रखते हुए कहा--ग्रापको क्या वनवाना ह 
“जी फ़ाक तथा सलवार” । भ्राजा तुम रंग पसन्द करो न । 
ग्राशा ने तीन रंग के कपड़े पसन्द किए । 
तीन सूट काट लिए गए श्रौर उसके साथ-साथ तीन साडियां मी । 
चलो प्राशा, ्रब चलते हैँ परन्तु प्राश ने रोकते हुए एकं कपडे की श्रोर 
संकरैत किया । राजन समभ गया कि राशा उसे बुशटं के लिए कपड़ा खरीदने 
को कहती है । बुशटं का कपड़ा खरीदने के परेचात्‌ राजन ने 150 रु० की 
सुनहरे रंग का वाड़र किए हुए, लाल स्ग की एक साड़ी खरीद ली । 
यह रग मां को पसन्द है । क्यों श्राशा हैन? 
म्राशाने सिर हाँ में हिलाया । 
घर पहंचते ही राजन ने माँ को सव सामान दिखाया ] 
ररिमा, तुरसे क्यादेख रही है ?” 


बेटा क्था कहं ? कुछ विरवास ही नहीं ्राताहै कि कल का राजु, भ्राज 
घर सम्भाल रहा है। 


म्रच्छा मां, सव सामान भ्रायान ? 

हां बेटा ! 

तो भ्रव आंखे बन्द करो । फिर मँ तुम्हे एक चीज दिश्तांगा । 
दिखाभ्रो न । 

पहले श्रांखे तो बन्द करो न । 


भरे, यह्‌ हठ करना तो तुम्हारे बचपन का स्वभाव है। लो करली श्रं 
बन्द । भ्रव दिखाभ्रो । 


८ राजन ने श्रपनी माके हाथोंमेलालस्गकी साड़ी रख दी । 
भ्रव खोलो ्रंखिं । 


माँ ने आंखे खोली तो बह ठिठक कर रह गर्ई, मानो उसे किसी विच्छ 
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काटा हो । वहं रोते-रोते राजन से बोली- यह तुम क्या लाये बेटे? 

मां, रो क्यों रही हो ? क्या यह्‌ रंग तुम्हँं पसन्द नहीं । तुम्हे तो पहले 
यह्‌ रंग बहुत पसंद था। प्रव भगवान के लिए चुप करोन। मै उसे यह्‌ साड़ी 
वापिस दे दुगा 1" 

चेटा, इसमे तुम्हारा कोई दोष नहीं है । मुभे यह लाल रंग तुम्हारे पिताजी 
के जीवित होने तक वहूत पसंद था । श्रव इभे वापिस क्यो करोगे ? यह मेरी 
वहु पर सुव सजेगी ।” 

राजन की श्राँखें भर श्राई । वह ्रपने प्रसू छिपाने के लिए समाचार 
पत्र पठने लगा इतने में निचले पलेट से एक सज्जन, जिनका नाम कान्तिलाल 
था, राजन के पास श्राए । जान-पहुचान करने के पश्चात्‌ कान्तिलाल बोले-- 
क्या ग्रापने कल का समाचार पत्र पडा? 

“जौ नही राजन ने एक सन्देहभरी ष्टि कान्तिलाल की भ्रोर डालते 
हए कहा-उसमे क्या कोई विशेष समाचार छपा है ? 

जी कहते हँ कि पाकिस्तान ने कारमीर में श्रपनी सेना चोरी-छिपे भेजी है । 

हतो उनकी कायरता है । इसमे डरने कौ कौन सी वात है । वीर तो 

मेदान मे अकर लडते हँ प्रौर काथर व्यक्ति चूहों की तरह चप-चिप कर 
प्रपनी मौत की तलाश में चले प्रति है ।- घवराने कौ कोई~-वात नहीं है, 
भारतवासी भकना नहीं, भूकाना जानते है (पहने युद्ध करना भी किसी देश 
के हित मे नहीं है । यदि दोनों देश श्रापस मे समभौता कर तेते तो इस.संसार 
की कोई भी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती । 

कान्तिलाल ने श्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा--गुदध में दोनों श्रोर 
से तबाही हो जाती है, श्रव इहं कौन समभाए। 

वे दोनो ्रापस में देर तक बाते करते रहै । उसके वाद राजन भ्रपनी कुं 
कितावों का श्रध्ययन करने लगा । परन्तु श्याम उसे इन कितावो कौ श्रोर कहां 
देखने देता । वह पीछे से श्रा टपका । 

दो षण्टे तक बातें करने के पर्चात्‌ भी राजन को उसके साथ चलना 
पड़ा । ५ 

लाल कोठी के भीतर श्राति ही रजनी के साजने दोनों को रुकने पर 
विवह किया । 

चलो राजन, पहले रजनी से टेक्स लेते हं । 

कंसा टेक्स ? 

श्रे तूम सदा बृद्धू ही रहोगे | चलो कोई गीत सुनेगे ॥ 

जलिए 1 < 


(-&> + 


इयाम ने रजनी कै कमरे में श्राति ही कहा--रजनी ! तुम हमें एक गीत 
सूनाग्रो । जरा हम मी देखें कि राजन की प्रशसा कहाँ तक सच हे । 
देखिए भार्दूजान, गीत सुनने की चाह प्रापको है । मुभे क्यो वीचमेने 
रहे हैँ । वैसे रजनी की प्रावाज सूरीली दै। 
कु क्षणो के उपरान्त ही गीत प्रारम्भ हृप्रा-- 
“ट्हूनी से गिरी कली ह, श्राई तेरी वाहं में । 
गिर कर बिखर जागी, तेरे जीवन की राहोंमे॥ 
श्रब कंसे भूल नाड, चाहे लाख श्रव चाहं मै । 
जव दिल से मिला है दिल, सूरत तेरी निगाहों मै ॥ 


टह्नी से गिरी......... 
तुम भ्रा गए जीवन मे, गंजी सदा तन मन मे । 
दुंद पिया तुके हर पल सासोमे....-.... 


गाना समाप्त होने के पश्चात्‌ इयाम ने ताली बजाति हए राजन से कहा-- 
राजन, तुम सचमुच भाग्यवान हो जो तुम्हँ रजनी जेसी प्रेमिका मिली । रजनी, 
यद्यपि मेरी छोटी बहन दै, परन्तु कई वातो मे यह मुभसे प्रधिक प्रनुभवी है। 

राजन के चले जाने के परचात्‌ स्स्‌ न रजनी से एक प्ररन पूखा-- 
रजनी, तुम्हँ राजन मे कौन सी बुराई दिखाई देती है ? 

रजनी सिर नीचे किए हृए वोली-“भे क्या जान्‌ १, 

एक बुराई है म कह द्‌ । 

क्या? ¢ 

रजनी की ग्रां श्याम से टकराई । 

“श्रे वह सुन्दर है, परन्तु प्यार के मैदान में बिल्कुल कोरा है । देखो न, 

ह तुमं प्यार से बुल।ता ही नही है श्रौर कभी भी तुम्हारे साथ दिल खोलकर 

बाते नही करता है। श्राजकल के नवयुवक प्यार में कर्तव्य, बलिदान, 
सहनशक्ति तथा तपस्या को छोडकर पहले रोमांस का पाठ पटढ़ाना श्रारम्भं 
करते है परन्तु राजन के विचार प्रभी मेरी सममे नहींग्राए दै । खेर तुम 
घवराग्नो मत । म तो इस मेदान का पुराना खिलाडी हूं । धीरे-धीरे इते सव 
सिखाऊंगा । मुभे तो ्रभी यह्‌ केवल एक सपना दिखाई देता है परन्तु तुम 
फिक्र न करो । मै इस सपने को वास्तविकता म बदल दूंगा । मेरे जीते जी 
तुम्हारा कोई कर नहीं विगाडगा । स्याम यह कहते हृए रोने लगा-- “रजनी / 
मेरी दुनिया तो उजड गई। मैँग्रव तुम दोनों करो देख-देख कर दि 
त्रिताङंगा । ॥ 

भया एक वात पष ? 


पणी रिरे 


(ऋ) 


दा, हां पो । 

क्या श्राप मेरे इस निशंय से ग्रप्रसन्न तो नहींहै? 

मै क्यों ग्रप्रसन्न होता ? तुम मूखं हो । प्यार करना पाप नहीं है । यदि 
कोट लड़का या लकौ प्यार करते हैँतो इसे उनक्रा कोई दोष नहीं ह । 
दोप उनका है जो इस पवित्र प्यार को ग्रपविव्र वनाते हैँ । जिसके उत्तरदायी, 
इस समाजकेक्केदार हँ जो प्रत्येक प्रेमी को समय-समय पर चुभते हैँ । मुभे 
हौ देवो, मै जौता हं परन्त्‌, एक चुभन मेरे साथ है ग्रौर यह्‌ उस्र भरमेरे साथ 
रहेगी । यदि पिताजी ने तेरे विरुद कोई बात उठाई तो मँ उनके साथ लडंगा । 
तुम्हारा व्याह राजनके साथही होगा । जव तक मँ जीवित ह तुम्हं कोई भी 
चिन्ता करने की श्रावदयकता नहीं । 

रजनी ते ग्रगना फुल सा चेहरा ग्राचिल में दधिपा लिया । 

"द्धर्‌ से राजन सोमवार के दिन श्रन्पताल गया श्रौर ्रपने वाडं में 
रोगों करौ देखने लगा । पौ से कटर महेश ने कन्थे पर हाथ रखते हृष 
कहा- टौ वाखाके मोटाहो गयाहै। यह वताश्रो ज्जि तुमने नोटिस-वोडं 
पटा? 

नहीं । क्या वात है। 

ग्राज द्ये बजे मीटिग दै । तुम भौ ग्रवह्य श्राना। 
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दो बज गए ग्रौर राजन भी मीटिग में सम्मिलित हुग्रा । डटर पटेल ने 
कहना श्रारम्भ किया- “यह वात श्राप लोगों के सामने छुपी नहींदहैकि 
पाकिस्तान कुछ दिनों से भारत पर श्राक्रमण करने की तैयारी कर रहा दै ॥ 
हमे म्रपने देश के लिए जो भी बलिदान देना पड़गा, उसभ हम पीले नहीं रहेगे ] 
कल हमे डाइ्रेक्टर हैल्थ स्िसिज्ञ से एव प्र मिला है । उन्हे फौजी ४ 
सेवा के लिये करई डंक्टरों की प्रावदयकता है । भ्रव म श्रापते कहता ह कि जसे 
देश की सेवा के लिये श्रपते आप को पेश करना हो, वह अफ मेजाकर 
फामे भर लें ।'" 

डाक्टर वर्मा ने राजन को बुलाकर क 
साथ चलोगे ? ^ 

सर, ग्रापके कहने से पहले ही मैने इस बात ¶र विचार कर लिया 1 यदि 
आप मुभे उन जवानों की सेवा के योग्य समभेगे तो मँ इसे श्रपना सौभाग्य 
समभूगा । 4 

देखो राजन, एक वार फिर सोच लो । यदि तुम्हे किसी से परमञ्च लेना 
होतोलेलो। तुम कल भी फां भर सकते हो \ 





हा--डँक्टर राजन, तुम भी मेरे 
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^सर मुभे किसी से भी परामशं नहींलेनाहै। श्रापमेरा नाम, सवसे 
पहले लिख दीजिए" 

यह्‌ कहकर राजन प्रस्पतालसे घर की ग्रोर चला। राहू चचलते-चलते 
जाहिदा का घर श्रा गया । राजन शायद जाहिदा को भी इस वात की सुचना 
देना चाहता था । 

“क्यों भई जाहिदा अन्दर हीहैन? राजनने जाहिदाके छोटे भाई 
पुछा । 

हाँ साहव, चलिए । वह ग्रपने कमरेमें ही है। 

कमरेमें म्राते ही राजन उदास साहो गया क्योकि जाहिदा पलंग पर 
बीमार पड़ी थी । 

क्या वात है जाहिदा ? क्था वीमार पड़ना चाहती थीं? 

सर, बिल्कुल नहीं परन्तु यह ज्वर दछोडता ही नहींहै। भ्राज वीमार पडे 
हृए चार दिन हो गए । 

राजन ने उसकी दवाई की गोलियों को देखते हए कहा-इस दवादई से 
काम नहीं चलेगा । 

जाहिदा को कुछ देर तक देखने के पश्चात्‌ राजन ने टैरामाइसीन एस० 
एफ० (लाक्षाफली) 8.8.) कंपसूल बाजार से मंगवाये । 

देखो इन केपसूलो को चार-चार घण्टों के पञ्चात्‌ खाना । फिर तुम शीघ्र 
ही ठीक हो जाश्रोगी । इसके साथ केवल ठंडा पानी पीना । जाहिदा, मँ तुम्हे 
एक समाचार सुनाता हु--“डाइरेक्टर हैल्थ सविसिज की श्राज्ञा ग्रनुसार सेना 
के चिकित्सालय के लिए कुठ डो्टर चुने गए है । मै भी उनमें से एक ह। 
परसो छः वजे मै छम्ब-नोरिर्या की सीमा प्रर जा रहाहं। युद्ध प्रारम्भ होने 
का श्रन्देशा है। 

केवल डाक्टरो की ही ब्रावश्यकता है क्या ? 

नहीं तुम भी श्रपना नाम लिखा सकती हो । 

तो श्रापमेरा नाम भी लिखवाइएगा । भँ भी वहां जाना चाहती हं । 

परन्तु पहले स्वस्थ तो हो जाभ्रो न । 

जी रमै किसी भी दशा में सेनां की सेवा करने के लिए तयार हं । 

राजन दो घण्टों तक वहाँ बैठा रहा श्रौर फिर जाहिदाकीमां से राज्ञा 
लेकर चल पड़ा । 

राजन भ्राज म्रत्यन्त प्रसन्न दिखाई दे र्हा था। घर की श्रोर चलते-चलते 


उसे याद श्राया कि इयाम वाद्रुसे भी मिलना है क्योकि उसके साथ उसने तादा 
खेलने कौ भी प्रतिज्ञा की थी । 
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श्याम के धर पहुचे ही उसने लक्ष्मी को नमस्ते किया श्रौर शयाम के कमर 
मे चला प्राया । 

नमस्ते भाईजान । 

नमस्ते । तुम यही वेठो, मै सुखदेव से चाय लाने के लिए कहता ह । 

भाईजान ताश नहीं खेलना है क्या ? 

मुभे सव याददहै। 

दयाम ते रजनी कौ बुलाया । सुखदेवं भी चाय लेकर श्रा गयो। चारों 
बछर ताश्च वेलने लगे । 

श्याम ने उठकर रेडियो का स्विचं दवाया । चारों कौ निगाहै ताश पर 
जमीं थीं1 

सहसा रेडियो पर समाचार प्रारम्भ हृए-“पाकिस्तान ने कल रात छम्ब 
जोरियां के इलाके मेँ हमारे जवानों पर श्रचानक ग्राक्रमण कर दिया । वह्‌ ्रपने 
नापाक कदम हमारी धरती पर रखना चाहते थे परन्तु वे ्रसफल रहे । हमारे 
जवानों ने वड़ो वौरतासे शत्रु का सामना किया । भ्रनुमान लगाया जाता हे 
किशनुकोभारी हानि हृई। हमारे चार जवान ररभमि में काम श्राएश्रौर 
चारह्‌ घायल हो गणु 1" 4 

राजन ने मौन तोडते हए कहा--मारईनान, सरकार को फोजी जवानों 
को सेवा सें कुछ डक्टरों की भ्रावश्यकता है । मैने भी उसमें श्रपना नाम 
लिखवाया दै । हमें कु दिनों के लिए भ्रस्पताल से बाहर जाना पड़गा । 

स्याम ने ताद्य का पत्ता फंकते हृए कहा--“कव जा रहे हौ £" 

जी परसों सवेरे । 

कम से कम मूसे पद्ध लिया होता । 

भाईजान, यह भी तो प्रापके लिए म्रच्छा 
कै लिए कुद कर सके । 

वह तो ठीक है, परन्तु" खेर, तुम 
लोग काँ जा रहै हो ? 

जी छम्ब-जोरियां की सीमा पर हमारा कंम्प लगेगा । 

कुछ देर तक ताश वेलने के परुचात्‌ श्याम ने राजन से कहा 
भाज शिव प्रसाद मन्दिर चलते है । 

शयाम ने रजनी को भी भ्रपने साथ ले लिया। 

शिव मन्दिर के निकट टी कार सुक गई । इयाम ने राजन का हाथ 
पकडते हृएु कहा -श्राये कोई निणंय तेना हौया तो उसे मुभे पै विना नरह 
सना । 


है कि प्रापका दोरा भाई देह 


स्वयं बुद्धिमान हो । तुम 


“चलो यार 


( ६5४ )} 


भाईजान, इस समय भूल हो गई परन्तु मै भी विव था। यह कसे हे. 


सकता था कि भारत के जवान जख्मी हो जाएं ग्रौर मै घर पर वंठा रहं । 

मन्दिर में पूजा करने के पञ्चात्‌ द्याम ने.राजन के कन्ये पर हाथ रतै 
हुए कहा--यह मन्दिर मुभे बहुत प्यारा दै । पता है क्यों ? 

क्यों ? 

यही वह्‌ स्थान है जहाँ मैने अ्रपनी कामिनी से वायदे करिए थे। देखो 
राजन, भै भ्राज भगवान के सामने रजनी का हाथ तुम्हारे हाथमे देताह। 
भेरी प्रभुसे यही विनती है करि यह रिदता उस्र भर रहे। 

राजन ने पहली बार भगवान के सामने रजनी का हाथ पकड़ लिया । 

मुभे वचन दो राजन क्रि तुम रजनी को कभी धोखा नहीं दोगे । 

राजन ने रजनी के हाथ को पकडते हुए कहा--“हम मरेगे कट्‌, जियेग 
इकट्‌ठे । भाईजान श्राप जसा देवता मेरा भाई है प्रौर रजनी जेसी जीव 
साथी । मुभे इस दुनिया में ग्रौर क्या चाहिए ?" 

वहाँ से चलक्रर इयाम ने राजन को उसके घर पर छोड दिया । 


: २९: 


संसार भर मे यह चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान ने किंस प्रकार दस 
की सहायता के सहारे भारत पर ्राक्रमण करिया ग्रौर उसके श्रसफल होने की 
तस्वीर मौ किसी से छुपी नहीं थी । 

भारत शान्ति अ्रव्य चाहता था परन्तु उस शान्ति की भ्रोर यदि कोई 
म्रांख उठाकर देखेगा, यह भारत के लिए ग्रसहनीय है । प्रत्येक भारतवाी 
सपे देशा पर मर भिट्ने केलिए तैयार हो गया । दुनिया के कोने-कोते षे 
साइन्सदान कुछ देखने के लिए श्राए । हाँ, यह चमत्कार तो था ही कि हमार 
साइन्सदान शी वावाने एक एसा गोला तैयार करिया जिससे अ्रमरीका की 
माना हुभ्रा पेटन टेक नष्ट हो गया। 


भारत एकं रात में ही लाहौर के बहुत ग्रन्दर वठ्‌ गया । दोनों देशो 
जवान लडते रहे । 


८८ गें = थ = 
दोनों ओर भृ-लाशो के देर जमा हो गए, कु दफन किए गष गौर क 


जलाएं गए । मानवता हर तरफ.से रुसवा हई । कर ललकार ते ॐ | | 
वीच भवर मे गुमसुम रहने रवर ट 1 नन्दः | 
गमतुम रहने पर विव कर दिया । पञयु-पक्षी श्रपने छोटे ब | 


मुने वन्वों को सू पी-पीकर प्रवासन देने लगे । यह्‌ देख-देलकर भ्र 


व्यवित कौ खं धुंषलौ हौ गई । लहलहाते वेतो की हरी भरी फसल एका 


इन ग्रमो कौ मगसर उमंग से लिपट गई । क्या यह्‌ सच है" “कि इत्स् 
1 
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तैनान के वदले श्रपने ही इन्सान से लड़्रहा है । यह खून खरावा क्रिसलिए"“ 
र "2 यहु कौन हमारे चूत से हमारे ही साथ होली खेल रहा दहै? 
हमसे हौ हमको क्यों छीना जाता हं ? यह्‌ लोग क्थों गुमराह हए दँ? हम 
क्यों मानवता की हस्ती को मिटाने पर त्‌ले हृए दै ? 

क्रिस मजञहव का मशवरा जंग है ? रिस देवता कीप्यास सूत से वुकानी 
हि? नन्ह-नन्हें हाधोको करिसने हथियारों की भेँट चा दिया ? यदि मौत के 
घनघोर स।एु मनुष्य के श्रनि पी हर पल ंँउराते रहते हैँ तो फिर वह्‌ सव 
कुट भूलकर भी ग्रपने श्रापसेही टक्करक्योलेग्ाहै ? यह्‌ धरती, भ्राज धरती 

हीं बल्कि दानव नगरी बन गई है । यहाँ कई मयूर वेसहारा ग्रौरतों का कफन 

वनाया जा रहा है । जव शक्ति का गरथं मानवता को उखाड़ फेंकना है तो 
राक्षस को देवता का स्थान क्यो नहीं देते हं ? मौत की भयानक धुप में सिकुडते 
हुए यह्‌ खोए चेहरे प्राश की वर्षां का इन्तजार क्यो कर रहे है ? जव क्रि उन्हें 
इस बात का पूराज्ञानटैकरि श्रीकृष्ण का चक्रव्यूह प्राज उत्करे हाथ लगा है 
जो लाशों को श्रपनां बल दिखाकर दर की शरोर बह चुके हं । कलाकार की 
कला में यह फीका रंग कहां से श्रा टपका ? यह र्म के कतरे वह्‌-वहुकर्‌ कव 
तक गीता के म्रक्षरों को भिगोते-रहैगे १. ५ 

कव तक एक नई नवेली दुल्हन मन्दिर की सीदधियो पर सिर भुकाकर्‌ 
ग्रपने पति ॐ लिए लम्बी उस्न मागती रहेगी ? कितनी भोली है बह 1 क्या 
उसको इस वात का तनिक भी ज्ञान नहीं कि हमने ही उसकी बाहों से वह 
सुख दीन लिया है जिखकी-मूठो प्रागा को वह्‌ प्राज भी विश्वास वना कर 
पूज रही है । क्या कोई भीहम मे एेप्रा नहीं जो उसके प्रनो का उत्तर दे 
तति 

क्रितनी देर तक एक वहिन, हाथों मे राखी लिए श्रपतने भाई का कोने में 
इन्तजार करेगी ? सच धूरो तो किसी भी कलाकार कौ कला का जादू उत 
माँ के कलेजे पर नहीं चल सकता जो रपत बेटे के शोक मे पागल भी हो गई, 
फिर भी श्राला नहीं चुटी । वह्‌ किस लिए बार-बार श्रषने इकलौते वेटेको 
पुकारती है । श्रव भला हम उसे किस तरह करं कि तुम्हारे आम विन बुलाए 
मेहमान कौ तरह व्यथं है । वह तादान तो हर राहगीर को डाक्रिया समभ 
कर रोक कर पूतौ है-- “क्या मेरे वेदे का कोई पत्र प्राया है ?'' 

'पराताजी, मै डाकिया नहीं ती 

"वृद्ध ्रवस्परा की सूखी हुई टहनी पर स्न पत्तं लगाने से कोई लाभ 
नहीं ००००१ |* 

लाख यल करो, बु माँ गरव तु्हारा बेटा लौट कर नहीं श्रा सकत]. ` । 
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लव सी लौ, तुम्हे पूछने वाले बहुत मिलेगे पर तुम्हारी मांग प्रव पूरी नहींही 
सकती 1" 
यह्‌ हवा भी श्रवतंगम्रा चुकीहै। कभी मिग, कभी नट श्रौर कभी 
हन्टर इसके सीने को छंलनी करके कभी इस पार, कभी उपस पार जाते हैं। 
बदले म यह्‌ हमे जीवनदान देता है । धरती कापि उठती है, शायद इसी कारणं 
कभी-कभी गंगा क्रोधित होती है ्रौर श्रपनी बाहों मे लाखों निर्दोषं को उजाड 
के-फकती है“ ““““““ । इतने वड टक, इतने वड तोपखाने किसलिए हमने इसके 
कोमल बदन पर इक्ट्ठे कर रखे टै ? इतना सारा वारूद इकट्ठा करना, किस 
धमं का नियम है ? हमारा कौन सा उपकार इस धरती मां परह? हम क्यों 
ग्रपनी माँ के सीने को टुक्डे करना चाहते हैँ ? इस सजाए हए चमन को 
वीरानों म बदलने वाले, जरा यह तो बताएं करि इतना सारा अ्रनाज होकर 
भौ लोग भे क्थो मरते ह? क्योंनहमपैदा होने के वाद मरनासीखले? 
यह जीव-जन्तु वों नहीं श्रापस में लते हँ ? कितने प्यार से वह्‌ ग्रपनां 
जीवन विताते हैँ । फिर हम में यह हैवानियत क्यों ? सितारों की दुनिया में 
जंग का नामोनिशान क्यों नहीं ? सूयं भगवान रौशनी देते है, चांद सितारे 
भरापसमं रवार लेतेहै। एेसान हो कि, यह ्रासमान के फरिशते हम धरती 
बालोंसेहीयुद्ध की शिक्षा पाकर हम पर वार करनाभ्रारम्भ करदे । क्या 
पता है कि सयं देवता हम पर कव तक कृपालु रहुगे ? 
समुद्र कौ शन्त लहर मे भी तो श्रशाम्ति फैल सकती है । एक लहर मेँ 
सारा सं्तार समा सकता है । मौत श्रपना जाल विद्ाए हृए चारों ग्रोर हमको 
भयभीत कर रही है। 
व 
प 7 जाए ? कोई पागल है क्यों 
तं हम भ्रपनी राह बदल दे ? उस पुल पर चलने से वा फायदा जिसके नीचे 
घर का दगया वह रहा हो ? उतत ऊंचाई से क्या हासिल जो कई निर्दोषं कौ 
लाशों पर वनी हो ? वह शासक क्रिस कामका जिसके सपने श्राति ही जनता 
कौप उठे? 
विश्वशान्ति के लिए ही श्रए थे। र 1 
जंग. “--सागरकेदो तट जो कमा र का जंग ग्रौर हमारे समयका 
थे, जो राक्षसो कोमार कर न 1 ८ ( ५५९ ५ वह्‌ तह 
1 शान्तिक डी अते हाथोंमें पकडे हृए 
हसते ए। वहतो शान्तिके लिए लड रहे ये श्नौर हुम वतमानः 


== 
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काल में विश्व-शान्ति को ग्रश्ान्ति में वदलते हँ । सच्चाई के लिए लडना उनक्रा 
ही उपदेश था । पर इस संसार से सच्चाई कव की माग चुकी है। फिर हम 
किस वात पर लडते हैँ? 

कौन किसकी धरती छीनना चाहता है, यह केसी जीत““““““गश्रौर कसी 
हार" “*“, किसलिए*"""“ ग्रौर किसके लिए"““*““? बाहर जंग क्यों, जवकरि 
हर व्यक्ति के भीतर प्रभी शत्रु मौज्रुद हैँ । हम श्रपने ्रापसे क्यों नहीं लडते 
हैँ? काञ हम उस शत्रु से लडते, जो इस वरवादी की जड है । वाहुर जाना 
चाहते हो तो पहले ्रन्दर का रास्ता साफकरो। एेसानहोकि, न हम 
ग्रन्दर जा सके श्रौरन ही बाहर का कु सोच सकं । 

शक्ति का सही उपयोग केवल रक्षा है । हमने इसकी राह, कमो बदलकर 
म्रत्याचार कौ ग्रोर खींच ली? 

काश ! जनता मे जाग्रति ग्रा जाती तो उनको भेड वन कर नहीं रहना 
पड़ता । वह्‌ भी इस जीवन के कुछ पल शान्तिपूर्वक व्यतीत करते । 

: टय : 

“राजन ने श्रपनी मां से भू बोलते हृए कहा-- देखो मा, मै कद्॑दिनौं 
के लिए किसी श्रावदयकर काम से वाहुर जा रहा हूं ।'* 

लौटकर कव आ्राश्रोगे ? 

वस मां, मँ दस-पन्द्रह दिन मे वापिस श्रा जाऊंगा । 

माँ तथा वहिन दोनों उदास हो गई परन्तु सीता तो सीता थी । 

ग्राखिरं वह्‌ घड़ी श्रा ही गई जव राजन्मा तथा वहिन को पलट में 
छोडकर प्रस्पताल की श्रोर बढ़ा । 

मरस्पताल मे रजनी श्रौर याम राजन कौ प्रतीक्षा कर रहे थे । 

श्रे भई, इतनी देर लगा दी ? £ 

भारईजान, यह्‌ तो श्राप जानते ही कि मूभेमांको मनाने मे कितना 
विलम्ब हुशरा होगा । मँ तो श्रव श्रापके भरोसे पर धर छौड्कर जा रदा है। 

तुम घर कौ चिन्ता छोड़ दो । वहाँ मेरीरमाँ है, बहिन है। तुम श्रपना 
ख्याल रखना । 

डक्टर वर्मा ने पी से द्याम का कन्धा दबाति हृए कहा--श्याम बाद 
कहिए श्राप कंसे है? श्रव शरीर ठीक तो हैन? 

जी बिल्कुल ठीक है । श्राप भी जा रहे हन्या ८ 

“जी इस सारे गूनिट का इन्वाजं तो मै ही हं । 

पुरे श्राठ बजे राजन ने श्याम को गले लगाया । 

मार्ईजान रजनी क्यों नहीं बोलती है ! 
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देखो रजनी] रछनन को विदा होते समय परेशान न करो । कृ हौ दिनों 
की तो वात है। 

रजनी ्रासू वहाते हुए, भटी मुस्कान लए राजन के पास गर्द । 

कुछ बात करो न रजनी ! 

नु इस बात का भय है यंदि कुछ ००००००० 

कुद नहीं होगा । तुम भ्रषने प्यार पर विशवास रखो । मै वहुत जल्दी लौट 
ग्राऊंगा । 

“रजनी सिर नीचे किए हृए बत वनकर खड़ी रही ।'' 

सच मानिए तो राजन का दिल भी भ्राज रो रहा था। इयाम तथा रजनी 
तव तक वहीं खड़े रहे जव तक कि तीन गाडियां उनकी दष्ट से ग्रोभल हो 
गई । 

रजनी उसी जगहे रहना चाहती थी परन्तु द्याम की प्रावाज सुनते ही 
खक पड़ी । 

हा, हाँ भया चलो । 

मै जानता हँ कि तुम्हारा दिल प्राजदुःससे भरा परन्तु तुम बुद्ध. हो। 
राजन कुछ दिनों के लिए ही तो गया है । 

रजनी ने बात को हंसी मे बदलते हृए कहा-भेया, मैँ कहाँ उदास हं! 
भैतोकुछग्रौरदहीस।च रही थी। 

क्यासोच रही थी? कुर्म भी सुनु । 

“यही कि युद्ध में यदि राजन को कुछ हो गया तोः" "“““ 1" 

पगली राजन तो डाक्टर है । उसे मैदान में थोडे ही लड़ना है ? 

मेया क्यों मुभे बुद्ध. वना रहे हो? समय श्राने पर डोंक्टर को भी लङा 
पड़ता है श्नौर फिर राजन तो एन० सी० सी० का कमाण्डर भी रहा है। 

रजनी उस विन कालेज भी नहीं गई । वह कुछ देर तक दन्डं विचारों म 
पड़ी रही श्रौर फिर धीरे-धीरे घर के वातावरणमें इव गई । वह्‌ प्रतिदित 
कालेजसे श्राते समय सीताके पास जाकर पहरों बातें करती थी । 


स्थाम भी इन दिनों कुं उदास सा दिखाई देने लगा । वह्‌ भी नित्य सीता 
के पास जाता था। 


एक दिन श्याम मिल से षर लौट श्राया श्नौर श्रपतने कमरे में जाकर पलंग 
पर लेट गया । 


सपा लक्ष्मी कौ श्रावाज शनाई दौ जो कि श्याम कौ बुला रही थी। 
„ स्याम श्राखं मूदते हए लक्ष्मी के पीछे चलने लगा । फिर दोनों कुरी १६ 
वंठ गए । 
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टा इयाम } तुम्हें कलं या परमो म्रास्लाम जानाप {८ 
दासने हमारे लिए जमीन देख ली है जहाँ हमें ग्रपना 
ग्रौर वहाँ जाकर तुम्दँचायके वाग भी खरीदने है। 
छोड देगे । हमने गोविन्ददास से बातत करली है । तुम्हारो रा 
वहां कल जाग्रोगे या परसों ? 

जसी श्रापकी इच्छा । मां, जब तुम कहोगी, चला जाऊंगा । 

तोतुमकल ही चने जाग्र । चारप दिन के पञ्चात्‌ काम करके 
चापिस चले भ्राग्रो । 

मां, जसी तुम्हारी इच्छा । मुभे तुमसे एक बात कहनी है । 

कहो वेटा, क्या कहना है ? 

कु नहीं मा, श्रासाम से वापिस प्राकर मै उसके बारेमे तुम से बाह 
करूगा- यह्‌ कहुकर दयाम श्रपने कमरे मे चला प्राया । < 

रजनी वरहा पलंग पर लेरी थी । इयाम कमरे में आकर उसके सिर को 
दवाने लगा । 

रजनी ने पलक खोलते हुए कहा -क्या वात है मया, माँ क्या कह 
रहोथी? 

कु भी नहीं, कल मुभे भ्रासामं जाना है। 

क्या कल ही जाना है? 

वित्कूल । 5 

भया, मुर तुम्हारे वहां जाने म कुं दाल मे काला दिखाई देता है । 

क्या मतलब ? 

तुम्हँ सेठ गोविन्ददास के यहाँ जाना है त १ 

हां, उन्हीं की कोटी में तो ठहरना है । 

चलो तुम्हारा भौ दिल बहुल जाएगा । 

वह्‌ कंसे ? त 

रोजा बहुत भ्रच्छी लडकी है । वह महार योगय है। ह, हा ग हो 
तो रोजी जैसी । 

श्याम ने गरजते हए कहा- “भुम व्या 
शराफत का गलत फायदा उठाते ह । 

व ० पड़े । उस्न भरे कुवारे रहो, ब्रह्मचारी हनुमान जी । 

: खडः १ 

माकी राज्ञा प्रतुसार श्याम प्रासाम जाने क लिए तैयार हो गया । उपे 

दिन केदो बजे के जहाज से उड़ान भरनी थी । 
> 


भ 
< 
ने 


ह नहीं करना है । पिताजी, मेरी 
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लक्ष्मी ने वेटे क ग्रपने सीने से लगाया ग्रौर वह घर से चल पड़।। 

डेढ़ वजे इयाम हवाई श्रड्डे के पास पहुंचा । उसने पौ मुड़कर देखा तो 
एक कुल्फौ वालाः उसे कुल्फौ वेचते हृए दिखाई दिया । उसने मलाई-कुल्फी 
वाले को बुलाया श्रौर उससे कुल्फी के दो प्लेट मागि । कुल्फी खाते-खाते श्यामं 
ग्रपनौ वहिन से पूछने लगा--ग्रव सिरमेतो ददं नही है। 

रजनी ने प्रपनी प्लेट शीघ्रही समाप्त की ग्रौर फिर द्याम की प्लेट 
मसे खाने लगी । 

म्र, यह क्या कर रही हो । ्रपनी प्लेट तो खाली करदी। श्रव मेरी 
प्लेटमेसे खारहीहो। जितनी वड़ी हो जाएगी, उतनी शरारत भी बहती 
जाएगी । 

स्याम ने दो रुपये का नोट कुल्फी वाले के हाथमे थमा दिया ग्रौर फिर 
हवाई जहाज की ग्रोर बढ़ गया । 

भ्रच्छा रजनी | मेँ ञ्रवजा रहा हं । 

“भया मै यहाँ क्या करूगी । मुभे तुम्हारा प्यार श्राएगा ।'' 

“वस, भै तीन-चार दिनि के वाद श्रा जाङ्गगां | -यह्‌ कह कर श्याम 
हवाई जहाज के भीतर जा कर वंठ गया । उसने चेन हुक में बन्द कर ली 
ग्रौर समाचार पत्र के पृष्ठ उलटने लगा । 

जहाज धरती से ऊपर उठने लगा ग्रौर उडते-उडते श्रपनी मंजिल की 
ग्रोर बढ़ने लगा। 

कव ता तीता तथा श्राचा से ब 
बाते करने के पचात भ्रपने घर वापिस चली गई। 


सुह लालाजी श्रपने पूजा के कमरे मे लक्ष्मी की पुजा कर रहे थे किषर 
की लक्ष्मी ने कमरे में प्रवेश किया । यह्‌ दूष श्रभी तक भ्रापने नहीं पिवा दहै? 

्ाश्नो लक्ष्मी वे, श्रभी दुध पी लूंगा । 

श्राप क्या सोच रहे है ?` 

सोचता तो बहुत कु ह । 

देसी कौन सी वात है, जो मुभसे चिपाई जा रही ठे 

ृ लो रूठ गई, एेसी कौन सी वातदहै, जो र्मैने श्राज तक तुमसे चपाई है? 

सोचता हुकि स्याम श्रव सत्ताईसवं वषं में प्रवेश कर रहा है । उसका विवाह 
इस वष भ्रवश्य होना चाहिए । दुम्हारा कया विचार है? 

प्राप जो कुछ सोचते है, सो तो ठीक है परन्तु श्याम के द्वारा इस वात कौ 
स्वीकार करना चाहिएन? 


यहे बति तुम मुम्‌ पर छोड़ दो । शयाम को मुन्शी जी सव समभा लेगे । 
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सेठ गौविन्ददास को भीं इस वात का पूरा ज्ञान है। वहाँ रोजी के साथ श्याम 
घुल-मिल जाएगा । 

यह बात तोरम श्यामक्ते साथ कर चुकी हूं परन्तु वह साफ इन्कार कर 
चूका टै.। 

लालाजी ऊँची भ्रावाज में वोले--भ्राज तक किसी ने मेरे सामने सिर 
उठाने.का साहस नहीं कियाहै। भैँसेठको भरी त्तमा में वचन दे चुका हुं। 
उसके व्याह के पर्चात हम रजनी का भी विवाह कर देगे । फिर हम दोनों 
मुक्त है । लक्ष्मी चुपचाप सिर नीचे किए हुए खड़ी रही । 

लालाजी फिर वड़वड़ाए- मँ ्रभी मृन्शी जी से फोन पर बात कल्गा । 
वही उसे सव समभा देगे । वदि इस घर मे उसे रहना है तौ यह रिदता उसे 
स्वीकार करना होगा वरना उसके लिए इस धर में कोई भौ स्थान नहीं होगा । 
म यह समभ लूंगा क्रिमेरावेटा मर गयाहै। । 

लालाजी ने यह कहते हुए दूसरे कमरे मेँ जाकर फोन का नम्बर मिलाया । 

नमस्ते मालिक | 

क्या हाल है मून्शी जी ! कहो ्रच्छेहोन? 

जो व्रिल्कुल ठीक हं, यहाँ हमने कमसे कम सव चाय के बाग खरीद लिए । 

“वह्‌ ठीक है । श्याम को तुमने सव कुछ कहा होगा ।'' 

हां मालिक, मैने उसे सब कहा परन्तु वहु मेरी वात का उत्तर ही नहीं 
देते है । 

“उसे तुम फिर समभाप्नौ 1 

ठीक है मालिक सवर समभा लूंगा । 

श्रे मुन्शी भिर्या, क्था समभानि जा रहे हो हमे ? 

छोटे सरकार ! मालिक का फोन भ्राया है । 

उनसे कह दो कि वह इस समय यहां नहीं है । 

मुन्शी जी ने लाला हुक्मचन्द को बात काठटते हुए कहा-- “मालिक, वह्‌ 
रोजो से मिलने के लिए राजी नहीं होगा ।'' - यह कहकर उसने फोन नीचे 
रख दथा । दो दिन के बाद इयाम ने वापिस घर जान के लिए टिकट बुक 


करवाई । 
मंगलवार के दिन इयाम ने सवेरे ही अपना सामान बंधवाया श्रोर फिर 


सेठ गोविन्द दास से पिलने गया । 
दोपहर के बारह वजे, पता नहीं उसने क्या सोच कर रजनौ को फोन पैर 


बुलाया । 
रजनी, तुम मां को क्यों नहीं समभाती हो १ वहं किसी लड़की का जीवन 
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क्यो नष्ट करना चाहती हैँ ? क्या उन्हँं याद नहीं कि उनकी बहू कामिनी थी 
श्रौर वह मर गईहै। 

मेया, म सव कुछ जानती हँ परन्तु परिस्थितियों कौ भ्रोर देखकर तुमसे 
विनती करती हूं कि जसा पिताजी कहते है, वेसा ही करो । तुम्हारे जाने कै 
परचात्‌ इस घर में क्या नहीं हुम्रा ? पिताजी, मां से बोलते तक नहीं ह । चारों 
पहर घर मे कगड़ा मुन-सुन कर कान पक गए है । 

रजनी, यह्‌ तुम ठीक तरह से जानती हो कि भेदे सुख भरे जीवन मेँ किसने 
दुःख भरो सासि.भरदीहै? यदि ग्राज पिताजी की वात स्वीकार कर लूंगा 
तो तुम्हे मी उनके किसी भी गलत निरय के सामने सिर सुकाना पड़गा । 

“मेया, तुम श्रभी मेरी वात छोड दौ । यदि तुम गोविन्द सेठ का रिता 
स्वीकार नहीं कर लोगे तो पता नहीं पिताजी क्या कर डालेगे ? भ॑याँ हाथ 
जोडती है । पिताजी के क्रोध कौ श्रग्निको हवा न दो ।"' इयाम ने श्रपती 
बहिन को भ्रारवासन देते हए कहा “तुम चिन्ता न करो । मै रोजी से शादी 
कर लूंगा । रजनी, तुम हवाई श्रड्डे पर मेरी प्रतीक्षा करना । ' 

यहं भी कोई कहने वाली वात है ? मँ वहाँ प्रवय ्राङगी। मुभे तुमे 
बहुत प्यार है । 

इ्पाम ने एक लम्बरी श्राह भरते हृए फोन नीचे रख दिया । उसे यह पता 
ही नहीं था कि रोजी कव से उसकी बातें द्वार पर खड़ी-खड़ी सुन रही थौ । 

नमस्ते । £ 

ग्रापसे मने कहाथाकि जाते समय मिलूगा। 

“भे समी शायद ्राप भूल गए होगे ।”' कुछ देर तक कमरे मे मौन रहा 
श्रौर फिर रोजी ने मौन तोड़ते इए एखा--श्र)प इतने दिन यहां रहे परन्तु मेरे 
साध एक वात भौ नहीं हुई । मुभे क्या कमी है ? श्राप क हेए । मँ श्रपने श्राप 
को ठीक राहपरलानेका पुरा प्रयत्न करूंगी । 

किसने कहा कि भ्रापमे कोई कमी हैएमैतो कृ ग्रौर दी सोचताहूंकिं 
कहीं मेरे प्रभागेपन का साथा भ्रापके जीवन पर न पडे । 

मैने रजनी से सव कुछ सुन लिया है । यदि मँ कामिनी कै श्रादर्शो पर 
चलुगी तो भी क्या श्राप मु प्रपते दिल मे जगह नहीं देगे ` 

इथाम चौक गया । उसने श्रपनी दष्ट रोजी की श्रोर उठाई श्रौर फिर 
नीचे गिरा दी। 
- भेरा दिल भ्रव पत्थर से मी कठोर बन गया है। श्रव भौ यह तदी 
मभ सकता ह कि श्रापके साय क्या-क्या वाते करू ?“-- यह्‌ कहते हुए श्याम 
न व लड़की हो । इतत। 


== ----------~-------------------- ~ ~ 
~ =-= 
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सुनकर भी तुम मुममे म्नप्रसनन नहींहो? 

यह सच है किमेरी वातचीत ्रापके साथ वहुत कम ह परन्तु मुभे इस 
बातकाज्ञानदहैकिजो व्यक्ति जीवनमें कभी भी चोट खाता है, उसके 
पदचात्‌ वह॒ सम्भल कर कदम उठाने लगताहै। श्राप प्रपनी राहसे हट 
जादृए । प्राप सव कुच भूलकर एक नया जीवन श्रारम्भ कीजिए । चलिए र्म 


प्रवद्य कौजिगा। मं सोचती थी कि एक घायल व्यक्ति दूसरे घायल व्यक्ति 
का सम्मान प्रवङ्य करेगा परन्तु" 

चलते-चलते रोजी ने केवल इतना कहा- “र श्रापको पूजती थी क्योकि 
श्रापको ग्रपना देवता माना था ।“ श्याम ने उसे रोकना च।हा । परन्तु रोजी 
दौड़ते हृए कार में वेठकर निगाहं से श्रोल हो गई । 

मुन्शी जी शायद नीचे से ऊपर इस कारण श्राए कि रोजी क्यों रूठ कर 
चली गई । परन्तु इयाम की प्रांखों में रामु पाकर कुछ भौ नहीं कह सके । 

“छोटे सरकार, चलिए कपड़े बदल कर तेयार हो जाइए श्याम ने घड़ी 
की श्रोर देखते हृए कहा-हां, हाँ चलिए । श्राप श्रटेचीकोकारमेंरख 
दीजिए । मँ ग्रभी म्राया। 

श्याम मून्शी जी के साथ कारमं वेढठ गया । कार में चलते-चलते श्याम 
ने मृन्लो जी से कहा -- “पहले हेम सेठ गोविन्ददास के बंगले पर चलेगे ।” 

मुन्शी जी यह वात सुनकर श्रति प्रसन्न हुए । उन्होने कार सेठ के वंगले 
व ग्रोर मोड दी। 

सेठ गोविन्ददास श्रपनी पत्नी के साथ बाते करने मेँ मग्न थे । श्याम को 
श्रपने समीप पाकर दोनों चकित हो गए 1 

ग्रान, ग्राभ्रो श्याम बेटा ! वेठो | 

जी, मँ श्राज वापिस जा रहा हूं । सोचा भ्रापसे मिल कर जाऊ । 

बेटा, मैने तो कहा था कि कुद दिन श्रौर ठहरो । मुभे तुमसे बहुत वाते 
करनी थीं । इन दिनों तुम श्रपने काम मे लगे रहे । 

ग्रच्छा, मै श्रापको वचन देता ह कि दो माह के पठ्चात्‌ यहाँ फिर 
ग्राडंगा । उत्त समय श्राप जितने दिन ठहरने को करगे, मै ठहरूगा । 

सेठ गोविन्ददास ने रोजी को बुलाते हृए कहा- रोजी, देखो श्याम बेटा 
श्राया ह । 

रोजी दौडते हए श्रपने पिताजी के पास राई । 

“क्था है पिताजी ? रोजी ते श्याम की रोर देखते हुए कहा । श्रौर 
फिर चुपचाप श्रपनी मां के पास बैठ गई । 


= 


वेदौ | दयाम वेट म्राज घर जा रहा है । 

मुन्शी जी बीच में बोल उठे--रोजी वेटी, तुम भी हमारे सांथ हवाई 
पर चलो । 

हाँ, हां वेटी श्याम बाघ्रु को हवाई ग्रडडे पर छोड ्राग्रो । 

स्याम तथा रोजी कार की पिद्छली सीट पर वंठ गए प्रौर मस्शी जी भ्रागे। 

इयाम ने रोजी के कन्धे पर हाथ रखते ह कहा--गुस्ताखी माफ, श्राप 
मुभे इन्सान ही समभिए । मैते श्रापके साथ जो व्यवहार किया उसके लिएर्म 
क्षमा चाहता हूं । यदि मुभे ्रापका प्यार मिलेगातो्मै सारी दुनिया भूल 
जाऊंगा । मैने श्रव शराव पीना छोड़ दिया । उस दिन श्राप रूठ गर्द्‌थी त? 

यह बड़ी खुशी की वात है । 

प्रापको मुमसे कुछ भी नहीं कहना ह क्या ? 

मँ क्या कर मैने तो श्रापसे सव कुछ कह दिया है । 

^ प्रापके विना किसी से भ्रूप॒ना व्याह नहीं करूंगा ।"" 

धन्यवाद । श्राज श्राप मेरे वारे में भी सोचने लगे । 

श्राप श्रव वीती हुई बातों को भूल जाइए न । “श्याम यह्‌ कहते हृए 
बच्चों की तरह भूठ ही रोने लगा । 

प्रच्छा सेठ जी, लीजिए भूल गई । 
कब लाएेगे ? 

दो माह के पश्चात्‌ । 


मरत यह्‌ बताइए कि वापिस तशरीफ 
रोजी के सिर पर मानों किसी ने पहाड़ गिरा दिया हो! “दो महीने 
) 


श्राप^*०.०. [ 2) 


तौ प्राप मुभे दुर नहीं रहना चाहती ह क्या ? 
¢ जी एेसी बात नहीं हे परन्तु, खेर ००००० 2 


जव भी श्राप मुभे मिलना नाहेगीः तो मै श्रा जाऊंगा । यह ठीक है त! 
रोज ने सिर हां मे हिलाया । 
ह मेरे कमरे का टेलीफोन नम्बर नोर कीजिए । क्या श्राप एक काम 
करगीं ?"" 


जी कहिए । ् 


„ श्राप मुभ ते नित्य फोन पर मिला कीजिए । म श्रापसे परो बाते 
1 कहिगा, कुच सुनूगा प्रौर कुछ देखंगा । 
ज॑स। श्रापकी इच्छा । यह कहने त श्राप 
ताद ह कहने, सुनने को वात तो ठीक है पर 


दमहारी तस्वीर सामने होगी । उत देल-देख कर तुम्हारे साथ बाते 
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करूगा। वात दही बात में तुमसे तुम्हींकोर्माग कर चुम लूंगा। श्रापक्या 
सोच रही? 
कुट-कुछ सम रही हु । 
क्या समभ रहीं? 
"यही कि प्राप वहुत प्रच्छेहैग्रौर्‌ श्राप प मनहस नहीं है ।'' 
तो क्या श्राप मुभे मनहस सम रही थीं? 
इतने में हवाई ग्रहा ग्रा गया ग्रौर इयाम कार से उतरा, रोजी भी श्याम 
के हाथमे हाथ रखकर चलने लगी । 
“दिल कौ वाते दिल में ही रह गई ।"" 
फोन पर सव कह दौजिएगा । 
ग्ररे पगली | सव कुछ फोन पर कंसे कह सकूंगा । तुम्हारे सामने बातें 
करनी हैँ । तुमसे हिसाब लेना है। 
मुन्शी जी ने श्याम को बुलाते हए कहा- खोटे मालिक ! समय हो गया । 
स्रच्छा श्रव जा रहा ह । कल मुभे फोन पर ग्रवश्य मिलना- पूरे चार 
वजे। 
द्याम की आंखे खरक थीं परन्तु रोजी की रख से श्रम बह रहे थे । 
देखो रोजी ! भ्रब मै जा रहा हं । सुभे हंसते-हंसते विदा करो न । 
जव तक श्याम हवाई जहाज में वेठा, तब तक रोजी उस जहाज की भ्रोर 
देखती रही । फिर इयाम की दी हुई ्रगुढो पहन कर मुन्शी जौ के पास ्राकर 
कार में वेठ गर्ह । 
कार हवाई श्रडडे से चल पड़ी । 
: 2 : 
भ्राकाश पर एक के बदले दो जहाज दिखाई दिए । दूसरा जहाज शायद 
किसी दूसरे श्रङ्डे से श्राया था । कभी एकं जहाज श्रागे जाता तो कभी दूसरा । 
वादलों ने ग्रासमान को चारों ग्रोर से घेर लिया था। दोनों जहाज धुध मे 
दिखाई ही नहीं देते धे । उन दोनों को भी रास्ता दिखाई ही नहीं देता था 
धूल से भरी हवा श्रौर धष ने जहाजों कौ उड़ान एक समस्या बना दी । 
पायज्ञेट स्विच पर स्विच दबाता गया, फिर कुचं सोचकर बह भ्रासाम 
की श्रोर वापिस उडने लगा । उस जहाज में बंठे यात्री बहुत खुश हुए । क्योकि 
“प्रत्येक को श्रपनी जान प्थारी होती है । दुसरे जहाज कौ उड़ान मुरिकिल हुई । 
यह्‌ जहाज तूफान के घेरे में प्राने लगा । पायलेट का मह पसीने से भरा था। 
जहाज कभी ऊपर श्रौर कभी नीचे जाताथा। अ्रन्तमेजोन होना चाहिए 
था वही हुभ्ना । 
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एवं जहाज वच कर वापिस प्रा गया ग्रौर्‌ दूसरा मुंरीवतमें = 
मौत ग्रषना जाल विदछछाए चद्रानके रूपमे खड़ी थी । जहाज चदान ते टकर 
गया श्रौरपेटोल कौ ट्कोमें प्राग लग गई, कोई भी वच न पावा । 

उप्त समय उन यात्रियो ने क्या किया होगा, यह्‌ मेरे सोचनेके दायरेसे 
वाहुर है। 

एक जहाज बच गया । वह लोग तो भाग्यवान थे, जो वच गए । कितने 
घर उजड़ गण्‌ परन्तु कर्ता की करनी को कौन टाल सकता है । 

सारे भारत में यह समाचार श्राग की तरह फल गया श्रौर पूरे चार्‌ वने 
उन यात्रियोंके नाम वताएगएजो कि जहाजमें मर गए । 


+ <> ५ 
० * 
< 


कृष्णा मिल के सव करम॑चारी, मजदूर से लेकर वड श्रफसरं तक लाला 
हृकमचन्द को लाल कोठी पर भ्रा गए । भ्राज दरवान किसी को फ़ाटकके 
भीतर भ्राने से नहीं रोकता या । श्याम की मृत्यु पर प्रत्येक को गहरा सदमा 
प्ुचा । 

लाल कोठी, श्राज एक मातम सराय वन गई थी। लाला जीने तो 
भावेश मं कहा रा परन्तु उसे क्यापताथाकि वह कामिनी के लिए सरि 
संसार को हंसते-हंसते टकरा सकता है । रजनी जिस सहारे को लेकर श्रपनी 
मंजिल कौ श्रोर वदना चाहती थी, वही सहारा उससे दूट गया । उसे इस घर 
से धृणा होने लगी श्रौर साथ-साथ दिल मे गयसा पैदा होने लगा। यह बात 
सच है करि जीवन, नदी की वहती हई धाराके समान चलताहै। जो इषं 


संसार से चला गया, वह कभी भी लौट कर वापिस वहीं भ्राता । जीवित रहँ 
वाले को जीवन वितानां ही पड़ता है। 


गोविन्ददास जीने इक्मचन्द से फोन पर वात 


मुभे भ्राज जहाज का टिकट 
जाऊगा । 


सुकेतो इष वातकादुःलहैकि तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन त क 
सका । भेरा वेटा, मुभे धोखा दे कर चला गया"--लालाजी, यह कहते हए 
रोते लगे “कठ जी, यंदि श्याम की लाश ही मिलतीतो श्रन्तिम बार उ 
देख लेता । ^ 

"लालाजी ! श्राप घीरजसे काम लीजिए । दिल दछोटाकरने से का 


लाम । मेरौ भी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि श्याम कीश्रात्मा कौ शान्ति 
मिले ।“ 


करते हुए कहा--'“लालाजी, 
ही नहीं मिल सकता । कल सुवह्‌ प्रवय श्र 
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लालाजी ने फोन नीचे रखा प्रौरस्िरके वालों को खींचते हुए कह्ने 


लगे--“हे भगवान ¡ एक वेटा दिया था, उपे भी वापिस ले लिया । जव त॒म्हे 
वापिसहीलेनाथा तो दिया ही क्यों? 
: द्द्‌ : 


युद्ध बहता जा रहा था। दोनों ग्रोरसे ्राक्रमणहोरहेथे। सीमा कै 
म्रास्त-पास की वस्ती में घड़ाम-घड़ाम की ग्रावाजों से लोगों के कान पक्त गए 
थे । इसके साथ-साथ हवाई श्राक्रमण भी हो रहे थे । नित्य घायल व्परक्तियों 
की संखा वदती जा रही थी । 

रात के लगभग दो वजे राजन रोगियों को श्रच्छी तरह से देखकर डोक्टर 
वर्माके कमरेमें ्राया वहाँ उसके वदले तीन पलंग देखे जिन पर तीन फौनी 
सिपाही घायल श्रवस्था में सोए हृए थे । वहाँ से वापिस भ्राकर राजन कुद 
सोचकर मेजर गोयल के टेन्ट की ्रोर बढ़ा । मेजर साह्न टेन्ट में सोए नहीं 
थे, वल्कि कहीं जाने कौ तयारी कर रहे थे । 

सर! श्रापकहाँंजा रहे हँ ? प्रापक शरीर का प्रव क्या हाल दहै? 

ग्रा्रो मेरे वच्चे | यैं श्रव पणं रूप से स्वस्थ हुं । मै श्रभी तुम्हारे पास 
ग्रा रहा था। 

“सूचना मिली है कि हमारे जवानों ने सवा एक वजे वह चौकी वागिसले 
ली है, जो किशत्रुने कल हमसे छीन ली थी । हमारे छत्तीस जवान घायल 
हो गए हैँ । वह रेड-क्रास की गाड़ीमेंश्राते ही होगे। शत्रु के छः जवानं 
शिरपतार किए गए हँ । वह्‌ भी घायल श्रवस्थामेंहै। ग्रव म यह सौचता हू 
कि यह्‌ श्रस्पताल पूरा भरापड़ाहै। टन भ्राने वाले घायल जवानी को कहां 
रखेगे ? मेरी समम में कु तहीं प्राता है क्रि क्या क्रिया जाए? 

सर, चिन्ता करने की कोई वात नहीं । चलिए डक्टर वर्मा से इस वारे में 
सलाह लेंगे । 

दोनों डटर वर्मा को रदते एक साइड रूम में श्रा पहचे जहां बह सूवेद।र 
सुधीरसेन की कमर प्रर मरहम-पटरी लगा रहे थ । 

राजन डटर वर्मा के पास श्राकर कह्ने लगा-सर ! भ्रापकरौ मेजर 
गोयल मिलना चाहते है । 

मरहम पी लगाने के पडचात्‌ डाक्टर वर्मा कमरे से बाहर प्राए । 

दैलो मेजर ! किए क्या बात है ? 

मेजर गोयल ने उसे सारी बात सुना दी । डाक्टर वर्मा ने इस समस्या पर 
गम्भीरता पूवक विचार करते हुए राजन से कहा-- श्रव तुम्हारा विचार 
त्याह? 


1 
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सर, मेरे विचार में हुम नीचे वाग में पलंग विदा देगे 1 

“षा, यह वात ठीक है । मेजर साहव, राजन प्रत्येक समस्या का समाधान 
सहज भाव से निकाल सकता है । ग्राप इसमे तथा मुभे कोई भी प्रन्तर न 
समए । यह्‌ सव बातें श्राप इसी से पूछा कीजिए '' 

"“व्मा साहब ! वह तो हम जानते ही हँ कि राजन ने जिस लगन से यहाँ 
काम किया, बह श्रवश्य सराहनीय है । हभ एसे युवक पर गवं है ।” 

"सर, यह तौ मेरी कर्तव्यही है । ्रापस्टोरसेटेन्ट मेंगवाईए ।" 

बाग में टेन्ट लगाने काकाम श्रारम्भहो गया । इधर से घायल सैनिक 
भी श्रा पहचे । उनमें से कुछ सैनिक वरामदे पर श्रौर कुं राजन के कमरे 
लिटाए गए । 

राजन फिर श्रपने कामम लग गया। 

डाक्टर वर्मा जव डाक्टर सरोजनी के साथ चलने लगा तो राजन ने उश 
रोकते हए कहा-^सर ! इस जवान की टागि में शायद दो गोलियां 
मौजूद है ।'" 

डाक्टर सरोजनी बीच मे वोल उटठी- “जी मैने तो इसे देखा है ।" 

डाक्टर वर्मा ने घायल जवान की श्रोर देखते हृए कहा -- “तुमने यहं वात ` 
कंसे कही ?"" 

सर, जब मँ इसके घाव पर हाथ रखता हं तो उसे दबाने पर कोई कठोर 
वस्तु श्रनुभव होती है । फिर रोगी भी तो चिल्लाता है। 

यदि गोलियां इसकी टाग में मौजूद हैँ तो इसे ्रापरेशन धियेटर मेँ लेकर 
निकाल दो । 

राजन ने घायल सेनिक को श्रापरेशन धियेटर में ले लिया श्रौर एक तसं 


को, कुसुम जिसका नाम था, पानौ लाने के लिए कहा । उसे पानी लानेमेँ धोड़ी 
देर हो गई । 


इतनी देर कहां लगा दी ? 
सर, एकं श्रौर गाड़ी घायल सैनिकों को लेकर का गई है, कहते है कि गरभी" 


` भ्रमी हवाई हमला ह्र है, जिसमे बहुत सारे जवान घायल हो गए है । 


कोई वात नहीं युद्धमे तो एसा होता ही रहता है । 

घायल व्यक्त्ति एक श्रसहाय भेड की तरह देख रहा था । राजन ने उसकी 
टी लोल दी । उसने घाव को पहले स्परिट से साफ किया । फिर उसने धीर 
धीरे फोरसेपसे दो क वदले तीन गोलिर्या बाहर निकालीं । वह पीडा के १ | 
मित हो गया । उसके चेहरे पर पसीने की कु वृदे श्रौर ब्रांसों मे मु स | 
दिखाई दे रहे थे । तनिक होश मे घ्राने के पश्चात्‌ राजन ने उसके कन्ये पर ह५ | 


(1 
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रखते हुए कहा- तो प्रापका क्या नाम हे? 

जी, ग्रव्डुल रशीद । 

रशीद साहव, म्रव श्रापकी तवियत कंसी है ? 

जनाव ददं श्रव बहुत कम हो गया । 

कुसुम, इसे ले जाश्रो रौर देखो यह गोलियां डाक्टर वर्मा को दिखाना''-- 
राजन ने प्रापरेशन थियेटर से निकलते हृए कहा । 

दिन रात काम करते-करते राजन सुख कर कांटा हो गया था । वह केवल 
खाता रहता था ग्रौर श्रव बीच-बीचमें मुंहसे दुत भी प्राने लगाथा। 

सवेरे लगभग श्राठ वजे राजन वाड मे डक्टर वर्माके साथ भ्राया। 

एक-एक जवान को देखने के पर्चात्‌ वे एक कोने पर पचे जहाँ ग्॑ब्दुल 
रशीद का पलंग था । डाक्टर वर्मा उसकी नाडी देखने लगा--राजन, इसे किसी 
प्रकार ए-गरूष का सुन पहुंचना चाहिए केवल स्लयूकोज भरने से कोई लाभ नहीं 
होगा । यह बहुत कमजोर होता जा रहा है । 

डाँक्टर वर्मा वहाँ से चलकर मेजर गोयल से वात करने लगे श्मौर राजन 
ज करं ्रव्दल रशीद के पास वंठ गया। 

डोकटर साहृव ! सुन बहुत निकला है । इस युद्ध मे द्रौ वार घायल हृभ्रा 
हं । क्या श्रापके यहाँ मी ए-गरुप का खत कठिनाई से मिलता है? 

मै सका नहीं कि श्राप कहाँ रहते हैँ ? 

क्यः श्रापको यह पता नहीं करि हम लङते-लडते गिरफ्तार किए गए रहै? 
चै श्रागे बढता गया, गोलियां चलती रहीं । मैने भ्रपना स्टेनगन चिपाकर रखा 
श्रौर स्वयं लाश की तरह लेट गया परन्तु श्रापके जवानों ने छोड़ा नहीं ग्रौर 
मुभे गिरफ्तार कर लिया गया । इसी प्रकार हम छः जवान गिरफ्तार किए गए 
क्योंकि हम वहुत जख्मी हो गए धे। 

जोभी हो, तुम एकं इन्सान हो । उसके साथ-साथ हमारे मेहमान भी । 

जी, श्राषने श्रपना नाम ही नहीं बताया । 

मेरा नाम राजन है। 

तो क्या श्राप मेरा एक छोटा सा काम करगे ! 

“कहो बहादुर जवान, मँ तुम्हारे किस काम श्रा सकूगा ८ 

"मेरी मृष्यु तो भ्रवश्य होधौ परन्तु मँ ग्रपने घर एक सन्देश भेजना 
चाहता है ।'' 

“तुम नहीं मरोगे । मँ तुम्हारे लिए खन का प्रबन्ध करंगा । खुदा एक है 
रशीद साहव ! दिल एक है । मनुष्य जिस देश का हो, मनुष्यहीतो है। तुम 
कयो रो रहे हौ क्या तुम्हं यहाँ कोई तकलीफ है ! 
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“डाक्टर साहुव । यदि कोई तकलीफ होती तो शाय्रद रोत्ता नही । रोता 
तो इस कारण हूं कि तुम हमारे भाई दहो, फिर यह्‌ बातरुना कंसी ? सैर". 

कौन कहता है फि तुम हमरे यत्र हो। तुममेरे भाईहो। वीर कभी 
भीरोतेनहींहँ। प्रवर हंसों! हंसोन! न्हीतो सं यहाँ फिर कभी नहीं 
ग्राऊ्गा । 

हीं डाक्टर, दा मत कहिए । लीजिए, मँ हंस दिया 1 

देखो, भे तुम्हँं सपना सुन दूना । मेरा भी ए-गृपका ही सुन है। 

“नहीं डोक्टर साहव 1“ “"“" "यह कहते हए ्रव्दूल रशीद रोने लगा। 

राजन ने एकं बोतल खुन की निकाली प्रौर घायल सैनिक्‌ को लून भर 
दिया गया । उसकी दशा धीरे-धीरे सुधरने लगी । 

सायंकाल के समय राजन रशीद के पास म्राया। रशीदने उसे भोरे 
ग्रपनी बाहों मे भीच लिया । द्सरे दिन भी राजन प्रब्दुल रयीद के पास 

` भ्राकर पुरो वाते करने लगा । धीरे-धीरे उनकी मित्रता वदती ग 

डाक्टर वर्मा ने राजन को प्रपते टेन्ट में वुलाकर कहा--तुम पहले श्रपन 
दाढ़ी वनाग्नो । उसके वाद जाकर सो जाग्रो । 

व्यो सर । 

तुम पहले भ्रपना रीर टीक रखो । वार.बार मुंह से खुन श्राना मुभे 
भवानक दिखाई पडता है । यदिभेरी वात मानो तो तुम वापिस घर चते 
जाभ्रौ श्रौर श्रस्पताल मे श्रपना काम श्रारम्भ करो 1 | 

सर्‌ श्राप मेरी चिकित्सा यहीं कीजिए । मँ यहां से कंसे जा सक्गा, 
वया यु मेरी परात्मा नहीं कोसेगी ? युद समाप्त होने के परचात हम सव 
इकट्ठे चलेगे । 

जसी तुम्हारी इच्छा। तो भी तुम सुबह श्रौर शाम को यह इन्जेषशन 
लिया करो । मेरे टेन्ट मे कल सुबह श्राना । मे तुमह स्वयं देखा करूगा । 

“श्रच्छा सर, भ्रव म चलता हं ।'' राजन तो सोना चाहता था परु 
पता नहीं कौन सी वात उसकी नीद चुरा रही थी । ग्रपने टेस्ट में पचने के 
पश्चात राजन ने ्रपनी तस्वीर को देखा, फिर श्रपनी मां की तस्वीर देखी 
जिसमे श्राशा भी थी । राजन की पलों से श्रनायास ही अमू टपक पड। 

पहा किसी के कदमों की श्राहट सुनाई दी । राजन ने ्रपना एलवम 


पलंग के नीचे छिपा लिया । कुमुम तथा जाहिदा राजन के पास श्रा रही थी। 
नमस्ते डोकटर साहब ! 


नमस्ते-त्राग्नो जाहिदा ! कैसी लं £ 
यही तोरम भी ग्रापसे पने वाली थी । 


कल से तुम्हें देखा ही नहीं । क 
श्रापने श्रपनी सूरत श्रा 
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देी दै, देखिए कितने सुख गए हैँ । 

मै तुम्हारी वात से सहमत हं । भई ग्राजकल श्रविक्र कामहोने के कारण 
व्रिश्रान करने का प्रवाया ही नहींगिलताहै। किस बात पर मु हर्षं 
होगा । क्या यही देकर कि एक-एक संनिक घायल होता जा रहा है। 
जाहिदा { तुम नहीं समसोगी फि एक सेनिक का महत्व क्या है । 
तो श्राप अ्रपन। शारीर विगाड्ने परक्थोतलेदै? 

वह्‌ कंसे ? स 

यदि ग्रवना कोई सेनिक होता तो दुसरी वात होती एक युद्धवंदी के लिए 
श्रापने श्रपना घयुन दिया । म्रब्दूल रशीद हमारा शवर है । 

यह्‌ कोई रणभूमि नहीं है, वरि एक चिक्रित्सालय है । वह भी तो एक 
इन्सान है । प्रत्येक सेनिक युद्ध में श्रपने कत्तव्य का पालन तो करता ही है। 
इस वदी कौरगोंमेंभी तो खून मौजूद दै। 

जाहिदा प्रागे कुं न कहु सकी । 

दोड़ो इन वातो को । यह्‌ वताग्रो कि इस समय कंसे प्राना हुश्रा ? 

््नैतोसोने लगी थी कि कुसुम ने प्राकर जगाया। श्राप जरा इसे देख 
लीजिए ।"" 

क्या वात है कुयुम ! जरा इधर ्राग्रो। 

जी मु कभी-कभी चक्कर श्राति है। नेतो का प्रकाश क्षीण पड़ जाता 
ठे ग्रौर फिर नीचे गिर जाती ह। 

राजन ने कुसुम को ठीक तण से देख कर कहा--प्राप प्रपना युरीनटस्ट 
करवाइए । तव तक यह गोलियां दिन में तीन वार खा लीजिए 

धन्यवाद डाक्टर साहव ! प्रापको इस समय व्यथं मे परेशान किया । 

सहसा राजन लांसने लगा ग्रौर मुंह से खून प्राने लगा । 

जाहिदा ने राजन का सिर पकड़ लिया । थोड़ी देर पश्चात उसे खासी 
से राहत हई । 

जाहिदा, ! उस सामने वाली एटैवी मे से दवाई लाकर दे दो। 

दवाई खाने के पञ्चात्‌ राजन पलंग पर लेट गया । 

“प्रल्लाह्‌ ्रापक्री सर करे । दे परवरदिगारे श्रालम ! डाक्टर साहव को 
ठीक करदो ग्रौर बदले मे मेरी जान ले लो"--जाहिदा ने श्रपने हाथ उप्र 
उठाते हए कहा । 

नहीं जाहिदा ! एेसा न कहो मै ठीक हं । पगलौ, यह भी कोई रोते की 
वात है । जाग्रो, जाकर सो जाग्नो । मुभे भी नींद श्रा रही है। जाहिदातथा 
कुसुम टेन्ट से बाहर चलीं गई । 


~+ 
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सुबह राजन शायद नींद से जागता ही नहीं, यदि मेजर गोयल उसके 
टेन्टमे ्राकर न जगाते। 

हाथ-मुंह धोने के पड्चात्‌ वह सीधा वाड मेँ वीमारों को देखने गया । 

वाडं नम्बर एक मे वीस घायल सैनिक थे जिनमें पन्द्रह संगिक रवत्थहौो 
गए भर श्रौर पांच सैनिक अ्रभी घायल श्रवस्थामेहीषे। 

राजन भी भ्राज प्रसन्न था क्योंकि उसके वाड मे श्रव केवल पाँच बीपार्‌ 
थे । 

डाक्टर वर्माने राजन को बुलाकर उपे इन्जेक्शन किया । 

सर, भ्राज दादी श्रवस्य वनाऊंगा । 

तुम वाड नम्बरदो मे चने जागरो, वहाँ डाक्टर सरोजनी तथा डाक्टर 
घमंवीर है । 

सर, दो डक्टरों के होते हृए वहाँ मेरी क्या प्रावश्यकता है ? .मैकल 
वाले बीमारोंकोटेन्टसे यहाँंले ्राऊगा ? 

मै यह काम स्वयं करूगा । तुम वहां चले जाभ्रो। दो उोक्टरोंके होते हृए 
भी वहाँ काम नहीं चल सकता है । 

सर, जेसी प्रापक इच्छा । 

वाड्‌ नम्बर दो मे पहुचते ही राजन चकित साहो गया] वर्हां से केवल 
कराह कौ भ्रावाज भ्रा रहीं थीं । ददं भगी चीखे जवानों के मह से निकलकर 
ग्राकराशसे जा टकराती थीं। डोक्टर सरोजनी, नसं की सहायता से एक घायल 
सैनिक को पकडे हुए थी जो बार-बार यही शब्द दोहरा रहा था--“मारो, मू 
मारो। मेरी जिह्वा काटो। मेरी गर्दन कोषिरसे ्रलग करदो, तव भीम 
श्रपना राज नहीं खोलूंगा 1" 

फिर उसक्ती भ्रावाज क्षीण पड़ती गई “जाग्रो, म्रपना समय नष्ट न करो। 
कीमत देने वालो, मेरी जिह्वा खोलने की कीमत मेरी मौत है ।'' 

घायल सेनिक के कन्धे से खून वह रहा था । उसका हाथ भी घायल हौ 
गया था । उसके मुह से एक भयंकर हसी चुट पड़ी भ्रौर फिर वह मूर्ति ही 
गथा । 

राजत भी वहाँ श्रा पदुंच। । जवान को देखते ही उसने उसे गले लगा लिरथा 
भ्रौर पूट-पुट कर रोने लगा । 


डाक्टर धर्मवीर इस पर चकित हो गया । उसने राजन से रोने का कारणं 
पुच्छा । 


याजन ने उसका घाव स््रिट से घोते हृएु कहा-- यह्‌ जवान मेरा मित्र है। 
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हां मेरे वचपन का मित्र-कंष्टन श्र्लोक । 

ग्रगोकरके घावों कीः रहम प्री की गई । राजन वहां से चलकर बाकी 
बीमारोंकी सेवा में लग गया । एक घण्टे के पञ्चात्‌ राजन फिर श्रोक के पास 
श्राया । उस समप जाहिदा उसे पानी पिला रही थी। दो भित्र एक बार फिर 
गले मिल गए । 

तुम्हे प्रधिक चोट नहीं ग्राईहै। इसी कारण शीघ्र ही ठीक हो जाश्रोगे । 
म्रव यह वताग्नो कि चदे की तरह रणभुमि से भाग क्यों ्राए ? अरे वीर कंष्टन ! 
केवल स्वयं गोलियां ही खाई या कृच ग्रौर भी किया ? 

छोड़ो इन वातो को । यह वताश्रो कि माँ तथा श्राशा दीक तरह से दैन? 

सव ठीकरु । तुम वात को टालने का प्रयत न करो । 

ग्रच्छा भई सुनो-- “मँ लइते-लडते, श्रपने दो जवानों के साथ गिरफ्तार हो 
गया । लाख कोशिश करने के पश्चात्‌ भी हम शत्रु से वच न सके । श्रकस्मात्‌ 
हवाई प्राक्रमण हुमा परन्तु शत्र ने टेन्कों से गोले वरसा कर यह शनाक्रमण विफल 
कर दिया । 

ह एक छोटासाटेन्टथा। शवर ने हमे वहीं ले लिया। 

पहले हवालदार रामसिह को दूसरे टेन्ट मे लिया गया । 

कोई दोर की तरह गरजना-भारतीय जवान ! मेरे प्ररनों का उत्तर दो । 

दूसरा बोला--यह बताग्रो कि तुम्हारे जवान क्ा-कहां से फले हुए है श्रौर 
कौनसा त्रिगेड लड़ रहा है ? 

रामसिह ने जव उनके प्रन का कोई उत्तर नहीं दिया तो उसे बुरी तरह 
से मारा गया । जव वह्‌ कुछ नहीं बोला तो सिपाही रधुनाथ कौ वारी आई । 
शत्रु ने उसकी भी मार-मार कर बुरी दशा बनाई परन्तु उसने भी म्रपनौ जिह्वा 
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नहीं खोली । उसे एक काली कोढरी में बन्द किया गया। 

फिर मुभे मेजर खुरशीद के सामने लाया गया । मेने मेजर को श्राति ही 
सलामी दी । 

“बैठ जाग्रो"--कोई पी से गरजा-- “हमे जो बातें तुम्हारे जवानों से 
चाहिए थीं, वह हमने उनसे सुन लीं । तुमसे हमें कुछ बाते पूनी ह, उनका 
उत्तर सही-सही दो । 

मे कुर्सी पर बैठ गया । 

यह चोरी-चिपे भ्राक्रमण कहाँ से होते है ? इस भ्रोर से कौन सा ब्रिगेड लङ्‌ 
रहा है ? हमारे श्रापके पास कितने जान बन्दी है? 

मने श्रपना मुंह वनाते हुए कहा-“यह राज तो श्रफसर लोम जानते हं । 
देमाराकाम तो मैदान मे मरना ्रौर मारना है। 
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मेरी दशा भी बुरी बनाई गई । मु बहुत सारा गया । मेरे सामने एक वम 
के श्राकार की गोल वस्तु रखी गई । उसके एक प्रोर रस्सी वरंधी गरट्‌ रीर रस्टी 
कादूसरासिराचछ्तपरटंगे हुए कटिसे वाघ लिया गया । मेरे समीप एक 
वेहुत वड़ा पत्थर रखा गया । मेँ तो पदूले-पहल यह्‌ देखकर इर चया । मैने 
सौचा यदि यह्‌ वम फट गया तो फिर“ ] 

देखो यदि तुम हमे राज नहीं बताग्रोगे तो इस वम को तुस्टारे सामने गिरा 
दिया जायेगा सौर तुम तडप-तड़प कर मर जाप्रोगे । 

मुभे वे परस्पर प्रश्न पूछते रहे परन्तु मेरी जिह्वा छिरः भी नही खुनी । 

वम पत्थर के थोड़ा ऊपर तक आता धा । 

शीघ्र वताश्रो नहीं तो“ 

पीचे से एक श्रावाज ग्राई--सर, यह वम नही, लोहे का गोला ह] 
घवराने की कोई वात नहीं है, इसकी रस्सी छट है । हमने अ्रपनी जिह्वा नही 
खोली है।'' 
गिसे उसे किसीने लात मार दी ग्रौर भ्रावाज प्रानी बन्द हौ गई । 
लोहे कागोलामेरे सिर से कभी-कभी टकरराता था। इसी रारण मेरे सिर 
मे घाव लगे है। 

मुभे भी एकर टेन्ट मे रखा गया । कुठ देर पदचात्‌ गराव की वोतले खोली 
गई । मुभे भी शराब पिला गई । वह॒ सव नदोमें चरुर थे । हेम सों ते श्युव 
माँस खाया । शराव पीने के पर्चात्‌ कमरे मे विजली सी चमकी । रने उनके 
एकर जवान से पूछा भाई, यह्‌ विजली क्यो चमकती है ? 

यह तुम्हारी नजरों का धोखा है । श्रयिकपीदटैन तुमने ? बोल मँ तेरा 
क्या लगता हु ? 

मैने ऊंची भ्रावाज में कहा- साला । 

सव जोर से हसने लगे । एक जवान वीच में बोल उटा--चलो प्रव सौएगे। 

मेने भीत्रिर हाँ में हिला दिया । 

सव सो गए । मैने प्रपा वायरलंमन सीमा के टन्समीटर से भिलावा । 

हैलो, ग्रशोक स्पीकिग--एलफा फाडव हु टी वन । 

हलो, ब्रिगेडियर गडियाल स्पीकिग । 

सर, भरक्रमण तोहो रटे है परन्तु जंगल के वाएे मनोर । श्राप कृपा करकी 

दाए ग्रोरसे जवानों को भेज दीजिए । मैने सव वाते रेप करके रखी 

ठीक है । मे सव पता है । हवालदार रामसिह्‌ श्रपनी चौकी पर पच 
गया हे । देखो यदि तुम्हे प्रपनी जान वचाने के लिए कुदं भी कहना पड़ कहं दो 
परन्तु किसी प्रकार केवल पन्द्रह मिनट निकालो । 
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सर, मेरी भिल्ला वन्द है । श्राप बिल्कुल निरिचन्त रहिए । 

वात खत्म हो गई श्रौर श्रसोक नै वायरलेस को जमीन में छिपा लिया । 

मेजर खुरशीद ने श्रन्दर भ्रात हए कहा- क्यो सो गए क्या ? 

जी नींद ही नहीं ग्राती है। 

इन तस्वीरों को पह्चानते हो । यह सव तुम्हारी तस्वीर ह । कभी हमारे 
जवानों को चूमते हृए, कभी उनके साथ खाति हृए । यदि यह्‌ तस्वीरे तुम्हारे 
भ्राफोसरोंके पापसर भेज दी जाएतो तुम जानतेही हौ कि वै तुम्हारे साथ 
शतुश्रो सा वर्ताव करगे । हो सकता है कि वे तुम्हँं गोली से उड़ा दे। 

तुम इस बात पर सोच लो । मेँ तुम्दं कुल समय ्रौर देता हँ । 

वाहर से प्रवा ग्राई--एलफा टी जीरो। मैने घड़ीकी श्रोर देखा । 
यह श्रवाज म्रव बार-बार गजने लगी । 

मेने मेजर को सलामी देते के पर्चात्‌ उसके साथ कुछ बाते कीं ।'" 

“भेरा काम हौ गया मेजर खुर्शीद । हैण्डस श्रप ।“-्भैने श्रपने जूते से 
पिस्तौल निकाल कर कहा-“मुभे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है करि 
तुम्हारे सव प्रादमी गिरफ्तार हो गए है। यह चौकी हमारे जवानों ने घेर 
ली दै" 

मैने गोली चलाई। उसका वायोनंट मेरी कमर में श्रा गया। मेजर 
बौखल।ए हुए बाहर कौ ग्रोर लपका । उसके जवानों के बदले हमारे जवान 
श्रा गए, जिनका नेतृत्व रामरसिंह कर रहा था । मेजर भी गिरप्तार हो गया 
श्रौर मेँ श्रपनी सेना मे मिल गया ।'' 

इतने मे रेदिथों ने श्री लाल बहादुर शाष्वी का वह्‌ सन्देश सुनाया जो 
क्रि उन्होने श्रपने देश वासियों के नाम भेजा था। 

ष्टम रहँंयान रह, देश रहना चाहिए । देश की संस्कृति रहनी चाहिए। 
यह तिरंगा रहना चाहिए । हम शान्ति श्रवश्य चाहते है परन्तु जो कोई भी 
शक्ित हमारी शान्ति को ग्रशान्ति में बदलने की कोशिश करेगी तो हम किसी 
भी कीनत पर उपक्रा सामना करेगे । हम ईट का जवाब पत्थर से देगे। 
हथियार का उत्तर हथियार से मिलेगा ।“ 

ग्रशोक ने जोर से ताली बजाई परन्तु राजत को उदास पाकर चुप हो 
गया । 

ग्ररे इसमें उदास ्टोने की कौन सी वात है ? 

““्रितना भ्रच्छा होता यदि हम बारुद के वदने में प्यार वांटलेते। हम 
यदि देवता नहीं बन सक्ते है तौभीकमसे कम इन्सान बनकर तो रहं 
सक्ते है । 
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यह सव वातं मेरी समम से बाहररहँ। मेँ युदधकोान्तिकी जड़ , 
मानता हू । 

“यार, यह्‌ कटने की वातं होती हैँ । समय श्राने पर सव समभ जाश्रोगे |“ 

कुचं दिनों के पड्चात युद्ध वन्द हो गया, उसके पचात सव डीव्टयैंते. 
रषा सामान वां रखा । | 

डाक्टर वर्माने एक सम्मेलन मे कहा--श्रव युद्ध वन्दहो गया है, वाड 
कै कमसे कम सव वीपार ठोकृक्कष्विगए है । इसलिए हम परसो सोमवार को 
घर वापिस चलेगे । 
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सोमवार के दिन राजन पहले श्रब्दुल रशीद के पास श्राया । 

नमस्ते उोक्टर साहव । 

नमस्ते भेया ! कहो श्रव तुम्हारी तवियत कंसी है? 

जी प्रब ठीक हं? 

भ्राज मेँ वापिस जा रहाहूं । यह॒लो मेरी तस्वीर । तुमने मागीधीन? 

हा, हा लाभ्रो दोस्त । श्राप लोग भ्राज ही क्योंजा रेह? 

मेरा जी चाहता हैकितुम्हंभीसाथने लूं । 

डाक्टर साहव । मै तो एक युद्ध वदी हं । नहीं तो श्रापके साथ जरूर 
भ्राता । आपकी मां को देलता मु श्रपनीरमांकी सूरत याद ही नहींहै। 
मेरे दोस्त, ने जीवन मे पहली वार किसी को दोस्त कहा है। ्रभी तो 
सारी बातें हृई ही नहीं । मु तुमसे वहत कुछ कहना था परन्तु अव कंते 
कहग । तुम तो भ्राज जा रहे हो ।. | 

"उकतत क्या घ्रा । मेँ तुम्हारे पास श्रवश्य श्राङगा। फिर तुम्द शरपने 
घर ले जाऊंगा । तुम रोते हयो पगले । 

नहीं यार मै कहाँरोरहाहं। मुभे पता नहीं क्याहोजातादै। म 
तुम्हारी बातें टेप करके रखता । मेँ तुम्हारी इस तस्वीर का एक बहुत वई 
चित्र वनाङऊंगा । मै स्वयं एक चित्रकार ह । पता नहीं मेरी श्रांखों से क्या 
रामु श्रा रहे है। 

चाहे इन्सान किसी भी देशकाक्योन हो श्राखिर वह इन्सान ही तो है। 
मै तुम्हारी भावनाग्रों कौ ससमेता हग विवास करो, गैं तृम्है सप्ताहमे दी 
वार पत्र लिखा करूगा । ठ 

राजन ने ्रब्दुल रशीदकोजोरसे गले लगाया । गाड़ी पर चढते # 
पर्नात्‌ राजन कौ भ्राखों से ्रनायास ही मरम टपकने लगे । 

डाक्टर वर्मा भी श्राकर श्रगली सीट पर बैठ गए । 
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गाड़ीःचलने वालीदहीथी क्रि प्रव्दुल रशीद हफता हु्रा गाड़ी के पास 
श्राया । । 
डाक्टर । यह मेरी निच्ानी है- मेरी म्रगुटी ! दोनों मित्र फिर गले मिल 
गए ॥ प 

खुदा हाफिज डाक्टर ! पत्र लिखते रहना । श्रशोक भी वहां खडा चकित 
हो गया क्योक्रि भ्रन्दुल रशीद बच्चोंकी तरह रो रहा था। पी से एकः 
जवान म्राया-- "चलो भई, गाड़ी तो चली गई ग्रव्दुल रशीद श्रपने पलंग 
पर वंठ कर राजन की तस्वीर देखने लगा । 


: 2८ 

“माई, दाता के नाम पर कुदे दो- चावल की एक मुह या भ्रा 
परन्तु रामकेनाम पर्‌ कुछदेदो। तुम्हारा भला होगा । तुम्हारे वच्चो की 
उम्र लम्बी होगी ।'' 

सीतानेप्रटेकी एक कटोरी पर दस पैसे का सिक्का रख दिया-- 

“लो वावा ।" 

परन्तु पीछे से किसी ने उसकी ग्रखें बन्द कर दी । सीता कांप उटी। 
वह॒ बहुत ॒चिस्लाना चाहती थी परन्तु मुँह पर भी भिखारी का हाथ धा । 
कटोरौ नीचे गिर पड़ी । इतने मे आशा मी वहाँ श्रा गई। 

भ्राशा ग्रपने भाई को देखते ही उससे लिपट गई । 

वेटा, कितना सूल गया है तु | 

मा. तुम्दारे विना कंते मोटा हो जाता! 

रजनी तथा र्याम भया श्रच्छे हैन? 

हाँ वेटा, सव ठीक हैँ । पहने ्रन्दर तो श्राभ्रो न। 

राजन ने श्रपनी माँ से बातें तो कीं परन्तु उसका दिल कहीं श्रौर था। 
उप्त रात राजन ने बहुत देर तक श्राशा से वाते कौ । 

सुबहु राजन को फिर त्रोर को खाँसी श्राई श्रौर उसके साथ थोडा-थौोडा 
खून भी प्राया । 

ग्राशा घवरा गई परन्तु कुछ न कह सकी । उसे चुप कराने के लिए राजन 
ने मुस्कराते हए कहा- मेरा गला खराब हो गया है । 

करीव्र दस वजे रजनी ग्रा गई परन्तु राजन उस समय फिर सोया हुत्रा था । 

वह सीधी रसोईघर मे सीता के पास गई-मां सब्जी क्या बन रही है 
राज ? - 
ग्रा्रो बेटी, कल क्यों नहीं ग्राई ? श्रव मुभे पुम्हारी चिन्ता रहती हे त । 
क्या वतां मां, भ्राजकल मँ बहुत चिन्तित हूं । 
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क्यों बेटी ? ह 
पिताजी मेरे रदिते की वातचीत एक जगह कर रहे है । मुं वहु घर पसन्द 
नहींहैमां ! श्रवतुमही वताश्नो कि क्या किया 1 ? ३ 
“विटी, यह वातं तुम राजन से पुद्धो, वह कोई न कोई हल प्रवद्य निकालेगा। 
कल ही वह यहं श्राया है । , 
सच कहती हो मां । क्या राजन बाबर प्रा गणु? 
वेटी, वह्‌ वहत सू गया है । 
रजनी कमरे मेँ दौडकर श्रा गई । "4 
सीता ने राजन को जगाते हुए कहा--“उठ वेटा, यह देव तो कौन प्राया 
7 
4 राजन ने करवट बदलते हए कहा--मेरी ग्रच्छी माँ, जाभ्रो तुम भी जाकर 
सो जाग्रो ! ध 
पराशान भट राजन के ऊपरसे चादर उठाली श्रौर बोतल से पानी 
फेक्रने लगी । त 
भरव राजन को उठना पड़ा । वह्‌ उठते ही राशा की श्नोर देखकर वोला-- 
“ग्रे क्या हुमा तुम्हं ००००१००० 14 
भ्रागे वह कु न वोल सका क्योकि रजनी की श्रावाज सुनाई दी । 
नमस्ते डाक्टर साहब ! 
क्या हाल है रजनी ? मां जी ग्रच्छी हैन? 
जी सव प्रच्चेरहँ। 
मेरे श्याम भया प्रच्छेहैन? मुभे उनतत मिलने जाना है । उन्हे श्रभी-प्रेभी 
सपने में देख रह्म था । 
रजनी की भ्रंखे भर श्राई । तीनों की निगां राजन पर जम गहं श्रौर 
राजन कौ पलकं नीचे कीरो मुकी थीं। 
रजनी श्रपने रसू रोकना चाहती थी परन्तु रोक न सकी । 
राजन एक घण्टे तक वाते करतां रहा । उसके वाद वहु कपड़े वदल कर 
_तेयार हो गया । 
वेटा, रजनी तो यहाँ है, तुम कहां जाश्रोगे ? । 
मां तुम प्रपनी वेदी से वातं करती रहो। मँ श्रपने भाई से मिलकर 
भ्राङगा मुभे श्याम भैया का बहुत प्यार्‌ प्राया है । वे इस समय मिल पर ही 
होगे न? 


रजनी ने उसकी वात का कोई भी उत्तर नहीं दिया । केवल श्रा की वृदे 
नीचे गिराने लगी । 
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क्था मुभसे कोई भुल हो गई है? तुम मेरी वातोंका उत्तर क्यों नहीं 
गी हो ? 
जी वेसी वात नहीं है । इयाम भैया श्रासाम गए हए है। 
तुमने यह मुर पहले क्यों नहीं वताया । सैर जाते समय उनका फोन 
नम्बर देते जाना। मँ उनसे फोन पर बात करूंगा । वैसे वह्‌ ग्रासाम से कव 
ग्राने वाले ह? 
४ रजनी इससे अ्रधिक न सुन सकी । वह्‌ दौडते इए कमरे से बाहर भ्रा 
गई । 
राजन कुं परेशानसा हो गया ्रौर वह्‌ भी रजनी के पीछे दीडा। 
ग्राखिर रजनी रुक गई । न 
वात क्था है रजनी ! तुम क्यों रोरहीहो? ५ 
ग्रव प्रापे कया कहं चलिए कार मेँ वटिए । 
राजन चपरचाप कार में वेठ गया । श्रगली सीट पर रजनी के साथ उसकी 
सहली वटी थी । 
रजनी कार चलातौ हई पागलों की तरह्‌ एक फोकी हंसी हंसने लगी । 
देखो मन््ु ! राजन वाद श्रपने मित्र श्याम को दढ रहे ह । श्रव राजन 
वादु को कौन बताएगा कि“ “““ "1" यह्‌ कहती हुई रजनी चप हो गई। 
` राजन चिट्लाया -- रजनी ! तुम पागल हो गई हो क्या । आगे चटान है । 
मरना चाहती हो क्या ? 
रजनी ने कार रोक दी श्रौर राजन को श्रपने साथ एक बड़े फाटकके 
भीतर ले गई जहां केवल पत्थरों के बने हृए स्टेचयू थे श्रौर एक इन्ान फटे 
हए कपड़े पहने हए, इन पत्थरों मे इन्सान का एहसास ग्रपने हथौडे से भर 
रहा धथा-एक संगतराश्ञ । 
क्यास्टेच्ु तेयार हो गया? 
“जी वित्करुल तेयार है श्राप किसी मजदूर को बुलाकर ले जाइए । देखिए 
वह्‌ रहा ग्रापका स्टेच्यू |" 
रजनी रोते-रोते श्याम के स्टच्य से सिर बार-बार टकराने लगी । 
देखिए राजन वारु ! यह्‌ श्याम भैया ह । हाँ, हाँ यही भ्रापका मित्र श्रौर 
मेरा सहारा है । 
प्रव राजन की समम में बात श्रा गई । वह फूट-कटकर रोने लगा । उसे 
लसते-सांसते चक्कर सा श्रा गया । उसका मुंह सुन से भर प्राया जो कि 
स्टच्यु के हाथों पर पड़ा । 
रजनी स्टच्यु घर ले गई श्रौर राजन घर ना 


दे 
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एक सप्ताह तक राजन पागलों की तरह वात-वात पर चिल्लाने लगता 
ग्राखिर मरने वाले की याद धीरे-धीरे कम होती गई । 

एक दिन राजन पलंग पर वैठाथा ्रौर रजनी दवाई लेकर ग्राई्‌। 

ग्राज प्रापकी तवीयत कंषी ह? 

प्रव खाँपी प्रधिक नहीं श्रातीदहै। अ्राप्रो वंठो ! रजनी, राजन कै पास 
वबेठ गई । 

देखिए श्राप मेरे पिताजी से मेरे वारेमें वात कर लीजिए । 

ह, हां कर लूंगा परन्तु तुम इतनी शीघ्रता क्यों कर रही हो ? 

“श्राप, यह नहीं जानते हँ कि इस समय हमारे घरमे क्था हो रहा!हे॥ 
मग्रव वहां श्रकेली रह गई हं ¦ पितालीने मेरे व्य) ह की वातचौत कई घरीं 
मे उटाई है ।" | 

तुम मूभेठीकहो.जानेदो। फिरर्मँ तुम्हारे पिता क्यादादासे भी वात 
कर लंगा । तव तक्र तुम जाकर श्रपनी मांसे वात कर लो, वहे श्रपने पति 
को समभा लेगी । 

हाँ म उपरसे सव कुल कहं दूंगी परन्तु घ्नाय श्रपना शरीर ठीक रखिए । 

रजनी कालेज से साढ़े चार वजे ग्रधने घर पहुप्री तो उसका सापनामां 
स हुभ्रा। 

वथो वेटी श्रा गई? 

हा,मां। ओँ वहत धक गड हूं । 

„ जारो बेटी स्तानि करके श्राग्रो, फिर हम चाय पिँगे । स्नानादि से नित्रृत्त 
हाकेर रजनी श्रपनी माँ के सामने चाय पीने के लिए बैठ गई । 

लक्ष्मी ने एक लिफाफे से तीन तस्वीरे निकाली . यह देखो वेटी, इनमे 
से तुम्हे कोन सी तस्वीर पसन्द है.?" 

“मुके इनमे से पसन्द करके क्या करना छ 

भटी बात यह है कि तुम्हारे पिताजो ने इन तीन तस्वीरों में से तुम्हरे 
५ दै। यह सेठ धर्मदास ॥ वेटा चरणदास है । यहं 

(कित ` ना ९। यहं लोग बहुत घनवान ह । 

व म तुमसे कह चुकी ह करि मुभे व्याह नहीं करना है । 

त।गक तिचार करो बेटी । तुम्हार पिताजी एक-एक घर से रिता दू 
कर लति ह श्नौर तुम इन्कार करती जाती हो । परन्तु श्रव सेठ चरणदास से 


तुम्हारा रिरता तय किया जाएगा । ्राखिर तुम कोई कारण भी वोलौन? 
क्था यह्‌ लडका तुमह पसन्द नहीं है ?" 
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“मा, मैने प्रपने लिए लड़का पसन्द कर लिया है। मै रयाम के पित्र 
राजनसे प्रपना व्याह करूंगी । वह्‌ मुभे चाहता है श्रौर मँ मी“ |" 

लक्ष्मी क मुहे पर मानों किसी ने तमाचा मारा हो। वह चिल्लाते हुए 
वोली-- क्या तुमह ्रपनी माँ के सामने देसी वातत करने मे शमं तहीं म्राती है? 
म एकर मांह, तुम्डारी सव नादानी छपरा लूंगी परन्तु श्रपने पिताजी के सामने 
देसी वात कभी भी नहीं करना । ) ध 

रजनी के नेतरो मे एक विचित्र प्रकार की विजली चमक उटी। वहमां 
से थोड़ा दूर होते हृए वोली--“क्या राजन इन्सान नहीं है ! तुम उसे नहीं 
जानती हो । वह भी एक वहत श्रच्छा डोक्टर है। माँ, मुभे यदि व्याह करना 
भी है तो डक्टिर राजन से ही, समी । यह मेरा पहला ्रौर भ्राखिरी 
फंसला है ।"' 

तुम पागल हो गई हो । ्रच्छे बुरे को नहीं समती हो । 

मा, भगवान ते प्रत्येक मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। मै भी तो 
वाईस वपं की हो गई ह । मेँ ्रपने श्रापको जात बुभकर वरवाद कैसे करूगी । 
मे राजन से प्यार करती हैं। 

प्यार | छी!खी| ढी | वे शमं कहींकी। हमारा घमं कुछ भ्रौरही 
कहता है । जो लड़कियां अपन माता-पिता की सहमति के विना कौई कदम 
नहीं उठाती है, वही ग्रच्छी लडकियां कहलाती है ।'* 

“मां प्यार करना कोई पाप नहीं है । हमारे भ्रवतार श्री कृष्ण जी ने भी 
तो प्यार क्रिया धा। सीता ने भीतो ्रपना वर स्वयं चुना था । हमारी 


सभ्यता भी यही कहती श्राई है । हमारे पुराण भी प्यार को मानते हैँ ।'' 


“तुम क्थों भलती हो कि वे परमात्मा कै प्रवतार थे । 

“फिर उन्हे इन्सान का रूप धारण करके प्यार का बीज बोने की क्या 
भ्रावश्यकता थी ? क्या यह्‌ सव खेल इन श्रवतारो ने हमारे साथ एक मजाक के 
रूप में किया था ? माँ भव्ति सवसे वड़ी उपासना है परन्तु प्यार विना भक्ति 
भी प्रधरीहै। प्रात्मासे ्रात्मा का मिलन ही परमात्मा हुमा ।'' 

मुभे ज्ञान मत सिखाभ्नो । तुम मुभे पदां हुई हो । भै तुम्हारी मां हं । 

यही तो दुःख की वात है। यदि तुम्हारे स्थान पर होती तोम कभी भौ 
एसी वातं नहीं करती, जिनसे मुभे स्वयं लज्जित होना पडता । मा, यह्‌ प्रत्येक 
माता-पिता का कत्य है कि वह्‌ अपने बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करे, वरना 
उन्हे म्रपने श्रापको मां या वाप कहलाने का कोई हक नहीं है । मेरे हृदय मे 
इस समय तुम लोगो के लिए घृणा के कटि भरे हृए है । भ्रपनौ नादानी को 
चिपाकर दूसरों को नादान बनाने से भ्रापको क्या मिलता है ? 
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“वकवास वन्द करो । मेरी निगाहोंसे दरदो जाभ्रो । यह तुम नहीं तुम 

राजन वोल रहा है ।"* 

माँ, यह सच है कि उनमें ग्रौर मुभे कोई म्रन्तर नहींहै। मै ्राज चुप 
नहीं ररहगी । तुम दोनों ने मिलकर द्याम की हरी भरी दूनिया को नष्ट कर 
दिया । इस दुनिया में शान्ति से काम नहीं चलता है ।' 

चुप करो रजनी ! एसानदोकिमेरा हाथ तुम पर उठ जाएु। क्या 
जमाना श्राया हैवेटीमांकोसिखाती दहै? वहु भी समय था जव कंकयी कै 
कहने पर रामचन्द्र चौदह वषं के लिए वनवास चले गए । वहु इन्कार भी कर 
सक्ते थे परन्तु उन्होने प्रपनी सौतेली माँ का दिल रखने के लिए एसा नही 
क्रिया । तुम्हारी तो मेँ ्रपनी मां हुं । इसमे तुम्हारा दोप नहीं है। इस समय 
तो कलियुग है । 

“मां, जव तुम्हें यह सव वाते यादहँतो यह्‌ बात भी याद होगी कि जव 
राक्षत ने गणेश जी की कोठरीमें प्राग लग। दी तो पार्वती शंकर को मनानि 
लगी । जीत पावती कौ हई । शकर जी को अ्रपनी समाधि तोडनी पड़ी प्रर 
उन्होने प्रपनी जटा से गंगा बहा दी। गोश जी वच गए । म्राजकल के माता- 
पिता, सुख कै लिए ग्रषनी रट शान रखने के लिए श्रपते वच्चो के श्ररमान 
कुचलकर उन्हें दुःखी जीवन सौपते है । प्रपने ही श्याम कोलि लो । तुमने 
पावती का प्रमिनय लर किया किवेटेको फोन पर धमकी दी उसमे श्रपने 
दिए हुए दूध का मूल्य मांगा । उक श्ररमान भरे चमन को कत्रिस्तान वनाथा। 
मा, तुमने ही उये मरने के लिए ञ्रासाम भेजा । तुम्हारे पति ठरे शंकर 
भगवान, जिन्होने इयाम की कामिनी को चिता दे दी । ददारथ ने रामको 
बवास हौ भेजा था, सीता यादों को कुचलने के लिए नहीं रजनी, यहं 
कहते इए हटकर कर रोने लशी- “माँ मुभे भी किसी तरह मार डालो । पहं 
पहल ही जानतौ थी कि इस हवेली मे प्यार करना पाप है । यहाँ के इन्सान 
तानासाहं वन गए ह । वहां कोई भी प्रपनी इच्छा से दिन नहीं काट 
सकता है ।"" 

चेटी, भे तुम्हारी शतु नहीं ह । मै मी एक नारी हं । विवाह के परश्वात्‌ 
एम सन शूल जाश्रोगी । देखना, उस समय मेरी वाते याद आायेगी । इस घर 
को उजाडने की कोशिश न करो |“ 


भेरा दिल उनड़ गया है । मेरा राजन इम समय बीमार है । तुम प्रपते 
घर की चिन्ता पड़ी है। माँ षर उजड्ने के वाद फिर संवर जाते है परन्तु दिव 
एक बार दरे पर कभी भी जुड़ नहीं सकता । मा, मैने जिसे दिल दिथा है 
उसरी कौ श्रपनीःजान भी दूगी । सुख दौलत से नहीं मिलता है, यह मन की 


[कत 
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शन्ति में होता है। मेरे मन की शान्ति राजन दहै । मेरी वाते तुम क्या 
समोगी ? मेरी वाते वह्‌ दिल समफेगे जो इस वेददं समाज के पंजों में 
फंसकर तड्पते हैँ । काश्च तुमने भी प्यार क्रिया होता तो“ 
मँ तुम्हारी सव वाते मानती हँ परन्तु वेटी, मँ भी विवश हूं । 
सारी तत रजनी रोती रही । उसके दिल मे एक ही विचार प्रंगडाईले 
रहा था--“क्या वहु राजन को इस दशामें धोखा देगी ? क्या वह उसे भूल 
सकती टै?“ 
सुबह उठते ही उसने मुंह हाथ धोए विना हाथ में किताबें उठाई श्रौर घर 
से बाहर चली ग्राई। 
राजन के पास पहुंचकर वह्‌ कुछ न बोल सकरी क्योंकि वह गहरी नीद में 
सोया हृग्राथा। 
रजनी धीरे धीरे उप्तके पांव दवाने लगी । कुछ देर पश्चात्‌ राजन श्रांखें 
मूंदता हृम्रा देखने लगा--ए ! पांव मत चु्नो । मेरे सिर पराप चदढाग्रोगी 
क्या? 
डाक्टर साहव ! मँ इन चरणों पर मरना चाहती हृ, अ्रापकी अराज्ञा है 
क्या? 
“भ्ररे ेसा न कहो, इधर श्राग्रो'"-- यह कहकर राजन ने उसे श्रपनी बाहों 
मे मर लिया 
'छोड्ए न, माँ जी ग्रा जाएगीं तो क्या होगा ?' 
राजनने तो भी रजनी का हाथ पकंडकर उसे चूम लिया। 
रजनी, तुम कालेज जाने का नाम ही नहीं लेती हो । दस तो वज गए ॥ 
उठो, कालेज चली जाग्र । 
मै तव तकं कालेज नहीं जाऊंगी जव तक श्राप टौकन हौ जाएं । ध 
देखो रजनी, यह मु पसन्द नहीं है । तुम घर वालो को धोखा देकर यहाँ 
बरेठती हो । 
घर मे घर वाले सताते ह ओ्रौर यहाँ ग्राप ज्ञान सिखाने लगे । 
लो व्रिगड़ गई, श्रच्छा वावा, भ्राभ्नो मेरी वाह में प्राकर सो जाभ्रो । 
कलशामकोमाँ से गडा हृश्रा, खैर लीजिए यहं दवाई पी लीजिए । 
यह्‌ बहुत कड़वी है । थोड़ी देर बाद पी लूंगा । ( 
दवाई समय पर पौ जाती है, लीनिए मैने भी थोडी पौ ली--र्नौते 
थोड़ी दवाई पीते हुए कहा । ॥ स 
राजन चूपचाप दवाई पीकर नीचे लेट गया श्रौर चादरके छौटेसे छेद 


से रजनी को निहारने लगा बरौर फिर उते नींद श्रा गई । 
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चार वजे तकं रजनी वहीं वटी रही श्रौर उसके वाद वह सीता से श्राज्ञा 
लेकर घर चली गई । 
: ॐ : 
पुरे एकर सप्ताह पश्चात्‌, एक दिन रात के नौ वजे रजनी श्रपने कमरे मेँ 
वटी एक उपन्यास पठ्‌ रही धी । सहसा बिजली वंद हो गई ग्रौर चारों श्रोर 
घोर प्र॑धेरा छा गया । इस ब्रन्धैरे मे एक जीप राजन के घर कै सामने स्करी। 
वहां कोई दीया लिए ऊपरकीश्रोर जा रहाथा। ग्रलोक ने पीये से श्रवाज 
री शरोर फिर प्रकाश के पीदछेःपीले चलने लगा । वायु के एकं तीतर कोकते 
दीए को बुभा दिया । | 
प्रे भई, कुछ जलाग्रो न । श्रच्छा ठरो ही जलाता हं । 
श्रशोक ने लाइटर जलाया । वहाँ प्राश सिर भुकाए खड 
चल भ्राजा, म भी एक श्रोर से वाल्टीन को पकड़ता ह । मैने तो तुमह 
राजन समभा था। वसे हम तीनों वपन मे इकट्ठे वेला करते थे । 
`" “प्राज्ञा केवल मुस्करा दी । श्रशोक मां से मिलकर राजन के पास 
प्राया । उसके साथ वह वहुत देर तक बाते करता रहा । 
राका पर बादलों का नामोनिशान नहीं था । सितारे चांद को देख- 
देखकर मुस्करा रहे थे । वृढ ्रादमी श्रपने वच्चो को देखकर फले नहीं समति 
थे । उनम से कई श्रपने बहु-वेटे को हँसते देख जलते ये । करई युवक श्रपने 
वृदे के सहारे के लिए एक वच्चे की तलाश में थे । 
इन वातो पर विचार करके ग्रशोक ने राजन से कहा--यार, भ्रपना व्याह 
तो कर डालो, क्योकि व्याह करने की भी यही प्रायु होत्ती है। श्रव देखो 
रजनी यहा श्राती रहती है । यदि लाला हक्मचन्द को इस वात का तनिक 
भी सन्देह हृग्रा तो फिर क्फा होगा 2 
महं किसने कहा कि रजनी यहाँ श्राती है ? 
प्रशोक ने राजन के कन्धेसेदो वड़े-वड़े वाल उठाए 1 “यहु प्रापक ही 
वाल हं क्या १ स्वयं जाकर लाला इक्मचन्द से तुम्हारे वारे में वात कर 
लूंगा, या किसी ग्रौर को वहां भेजने का निङ्चय किय है ? 
“भेरा तुम्हारे विना है ही कौन । बात तो तुम्हे ही करनी है परन्तु पते 
म ्राशाकी यादौ करना चाहता हं । मेरे शारीर का श्रव कोई भरोसा नहीं 
रहा 1“ 
हा राजन, मँ भी तुमसे आ्आ्ाके वारे मे वात करना चाहता था । मु 
भी तुमते कु कहना है । पहले तुम भ्रपनी सुनाश्रो । 
 १०००१०००००००. ५ भेरी निगाह्‌ त शरा = लिए एक लडका है। यदि 





थी । 
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लडका तुम्हैँ पसन्ददैतो मु कोई भी ग्रापत्ति नहीं । 

दोस्त तेरे विना भ्रव मेरा शुभचिन्तक कौन रहा, परन्तु उससे कोड भी 
वात नहीं छिपाना । 

उसं इस वात का पुराज्ञान दहै कि ्राशा की जिह्वा नः वह नोल 
नटीं सक्ती है । फ़िर अ्राशा कोई पैदाइशी गंगी तो नहीं है । भूचाल की घटना 
से उनका जिह्वा वन्दहो गईहै। यहतो टीकर भी हो सक्ती है। मेरे पास 
उम लङ्क की तस्वीरमभीहै। 

तो इधर दि्ाग्रो 1 मँ भी उसे देखना चाहता हं 

देखने से पूव एकर वार फिर सोच लोकि इते देवकर तुम कहीं मुभे 
ग्रप्रसन्नन हो जाग्रो । 


प्ररे तुम सदावुद्र केवुद्ध, ही रहोगे। भला मेँ तुमसे ग्रप्रसन्न क्यों हो 
जाॐ। 


प्रलोक ने ग्रपनी जेव से तस्वीर निकालकर राजनके हाथमेंदेदी। 

तस्वीर देखते ही राजन चक्रितसा हो गया श्रीर फटी-फटी श्रांखों से 
कभी तस्वीर को ग्रौर कभी ग्रशोक्र को देखने लगा । 

ग्रशोक की पलक नीचे भको थीं 

“हां राजन, मे प्राशा से व्याह कर लूंगा। तुमने मुभ पर वहत्‌ उपकार 
क्रिएु हैं श्रव यह्‌ एक ग्रौर उपकार मुभ पर कर दो । इसे कहीं प्रेम का चक्कर 
नहीं समना । यह्‌ वात ग्रवश्य है कि मुभे आशा पसन्दहै। मँ भ्राश्ला कीं 
जिह्वा ठीक करवाने का पुरा प्रयास कङ्गा 

राजन को इस वात का विदवास ही नहीं होता था उसके नयतोंसे 
हं के आरभ मोती बनकर ठलक पड़े उसने ग्रशोक को जोर से गले लगाया । 


मँ श्राश्ाका हाथ तुम्हारे हाथमे दूंगा परन्तु दहेज कितना दू, क्या दू 
यह मै इस समय नहीं कह सकता हू । 

ग्रशोक चिल्ला उठा- “राजन ! व्याह॒ को सौदा बाजी मत समो । यह 
एक वन्धन है, कोई व्यापार नहीं । जो व्यक्ति दहेज मगति है, वे इन्सान कं 
महत्वे नहीं जानते हँ । कुएं के मेंढक सागर कौ गहराई तक तहीं पंच सकते 
है । दोस्त ! यह तो तुम्हारी ही दी हृई बाते ह । 

ग्रशोक उस रात राजन के पासही सो गया ग्रौर सुवरह होते ही वहु 
वापिस घर की भ्रोर चल पड़ा। 

राजन ने एक सप्ताह मे सव सामान इकट्‌ठा किया । सुखदेव ने इस काम 

उपे पूरा सहथोग दिया । रजनी भी एेसे काम करनं लगी जंसे उसकी सगौ 

वहन का.व्याह्‌ होने , वाला हो । 

श्राद्ा की बारात ्राने मे केवल चार दिन रह्‌ गए । घरमं श्राशा तथा 
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सीता रजनी से वाते कर रहे थे। राजन भी भ्रस्पताल से वापिस श्रा गया। 
माने दूवकी प्याली राजन को देते हए कहा--वेटा, एक वात पृषछछनी थी | 
कटो मां, क्या कहना है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रशोक वहुत ग्रच्छा लडका है परन्तु फिर भी 
हमे उसकी जन्म कुण्डलौ श्राशा कौ जन्म कुण्डली के साथ मिलानी चाहिए । 
क्या पता श्रशोक के ग्रह श्राशाकै ग्रहों ॐे साथ मिलतेभी टै कि नहीं। 
मां! जो ग्रह ग्रादमी के मस्तिष्क पर सवार हृएये, वह सव अ्रपोलो 
ग्यारह को देखकर भाग गए हैँ । 
खेर जो तुम्हारे मनमेंश्राए्‌ करो। मु दस रुपये का नोट चाहिए, थोड़ा 
सामान बाजार से लाना था। 
यह लो माँ दस रपये । तुम मेरी थोड़ी सी वात पर रूठ गई । चलो जन्म 
कुण्डली भी मिलाएुंगे । ग्रच्छा श्रव यह वताग्रो कि तुमह बाजार से क्था 
लानाहै? | 
यदि तुम्हारे लने की वस्तु होती तो रमन कव का कहा होता । 
प्रव श्राई वात समभमें। मां तुम नम्बर बताश्रो, मैँ स्वयं ले प्राङगा। 
हट निलंज्ज कहीं का । 
राजन चुप होकर कपड़े बदलने लगा । कपड़े बदल कर वह रजनी के पाप 
भ्राकर बेठ गया । 
“प्रापने मभते कल का हिसाव ही नहीं लिया । श्रापके दिए हुए दो हजार 
स्पयो मं से केवल पचास रुपये मेरे पास रह गए ।” 
हातोदेदो हिसाव । श्राज वालों मे कवी कथो नहीं की है? ग्रसे क्यो 
सूजी हई ह ? मेरी नीद क्यों चुराई है ? 
रजनी ने बात काटते हृए कहा--“श्राप ठीक होकर मु प्रपना लीजिषए। 
फिर देखिए मँ क्रितनी मोटी हो जाऊंगी । मँ श्रापके विना तंग श्रा गई हं 
सहसा राजन को खाँसी म्रा गई । वहं श्नपने श्रापको रोकना चाहता था । 
परन्तु रोक न सकरा । उसके मुह से खत श्राकर रजनी के सिर पर गिर पडा। 
ष रजनी रोते-सेते भ्राशा को बुलाने लगौ परन्तु राजन कौ कठोर श्रावाज्‌ 
ने रोक दिया--“रजनी, यह सून शीघ्र धो डालो । ग्रा्ा को वुलाने कौ कोई 
ध तश्यकता नहीं हे । उन्हँ इसके वारे मे कुछ भी नहीं कहना । इसी कारणः 
मै चाहता ह कि श्राशाका विवाह शीघ्र हो जाएं ।' 
“एसा न कहिए्‌, श्राप वहत जल्द ठीक हो जाएंगे ।” 
“किसलिए ठीक हो जाऊंगा- क्या तुम्हे गैर के पहलू मे देखने कै 


(1 १८ क्या लड़का पसन्द श्राया, उसे तुम्हारे पिताजी ने कितने म 
खरीदा ॥ 
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( १५७ ) 


रजनी चौक गई । 
ग्रापकरो.यह्‌ सव किसने वताया ? 

“ “मुर सुखदेव ने सव -कुछ कहा । यहां ग्रव किसलिए श्राती हो ? इ 
जिन्दा लाराको प्रव श्रौर न सताग्रो कहींदेस्ान दहो किमेरा प्यार ज्वाला 
वन कर तुम्हूं भस्म करदे। तुमह रव यहांँञ्नाने की कोई भी श्रावश्यकता 
नहीं है |" 

रजनी की ्राखे क्रोधसे लाल हो गर्ई--““रुखदेव ने व्या यह नहीं कहा 
कि्मैने चार दिनसे कुछभीनहींखायादहै। घरमेंमां हर पल ताने देती 
रहती है । तुम्डे इसलिए नहीं कहा, क्योकि तुम बीमार हो । राजन, तुम्हारे 
विना मेरे जीवन में मौत के सिवाय ग्रौर कोई नहीं श्राएगा^- यह कहते हए 
रजनी वहाँ से चल पड़ी । घर परहचते ही रजनौ का सामना भ्राज भी लक्ष्मी से 
ही हुम्रा। 

र्मा, पिताजी से सव कह दिया न ? 

तुम पागल हो गईहो। मुभसे यह सव कहा नहीं जाएगा । तुम स्वयं 
उन्टं जाकर कह दो । 

रजनी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा । वह्‌ दौड़ते हुए लालाजी के 
कमरेमें श्रा गई। 

पिताजी मु श्रापसे कुं कहना है । 

कहो क्या वात है ? 

ग्राज तक ने श्रापके सामने सिर उठाने का साहस नहीं किया परन्तु, 
भ्राज विव ह । 

लालाजीने समाचार पत्र एक ओ्रोर रखते हुए कहा- बोलो बेटी, क्या 
वात दहै? 

मु उस लड़के से व्याह्‌ नहीं करना है जिभष भ्रापने पसन्द क्रिया है । 

यह्‌ क्रा पागलपन है। उसी दिन क्यों नहीं कहा, म रिङ्ता काट देता 
परन्तु श्रव तो मँ जिह्वा दे चुका हं । क्या कमी है उस ल्केमे ! वहं एक 
इज्जतदार श्रादमी है । उनक्रा घर वहुत श्रच्छा है । श्रपने बरावर के श्रादमी 
है । मुभे लड्क्रा बहुत पसन्द श्राया ।'' 

“परन्तु व्याह मेरा होने वाला है, आपका नही, मुभे उसके साथ व्याह 
नहीं करना है ।"“ 

वेटी तुम कहना क्था चाहती हो ? 

रजनी ने आह भरते हुए कहा--भ्राप राजन को जानते हैन, जो इयाम 
भेयाकामित्रथा? 


( ९५०८ ) 


हां जानता हं । वह्‌ शिवप्रसाद का बेटा, उतने तुम्हें क्थाक्रिया? 
मेराव्याह्‌ राजनसे हीः हौगा। 
लाला जी दति-पीसते हए गरजे-- "रजनी, क्या तुम एक साधारणं 
दुकानदार के वेटे कौ वात कर रही हो'- फिर कुं सम कर कहने लगे-- 
“रजनी, तुम्हारा व्याह श्रव मानों हो चुका है । तुमने यह सव कह्ने का 
साहस कंस किया । इस समय क्षमा करता हँ परन्तु फिर कभी उस चमचेका 
नाम जिह्वा पर प्रायातो तुम्हारी गरदन तोड़ दूंगा । मेरी ्राफत का बुरा 
लाभ न उठाग्रो 
“पिताजी, जो मुभ कहना था, वह प्रापने कहु दिया ।'" 
लालाजी की भ्रावाज प्राकाश से टकराई । वह्‌ इतनी जोर से चिल्लाए 
कि हवेली मे सव भयभीत हो गए" तुम्हारा पिता हूं । तुम पागल हो 
गई हो। मेरे साथ भ्राज यह व्यवहार कररही हो कल श्रपने पति की क्या 
इज्जत करोगी । 
क्षमा कीजिए, मँ इस हवेली के सिद्धान्त नहीं ्रपना सकती । इज्जत दिल 
मे करिसीके लिएहोतीहै। मँ भटी इज्जत दिखा नहीं सकती । चिल्लाने सै 
कोई लाम नहीं । श्राप पिस्तौल निकाल कर मुभ गोली से उड़ा दीजिए, यदि 
पराप में मेरी वात सुनने का साहस नही है । उस लड्के में राजन से प्रधिक 
कौनसागुणरै? ॑। 
“हा, यह वात पूधो । तुम नासम हो । तुम किसी की मीढी बातौँमें 
ग्रा गर हो। उस लङ्क के पास दौलत हे, समाज में इञ्जत है 1" 
दौलत का मन की शान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं । वाकी रही बात इप्जत 
^ उत्त इज्जत से क्या लाम जिते ्रपनी ही श्रात्मा ललकार रही हो। 
प्रापक भूटी शान तो रह गई परन्तु मै ग्रपने भाईसे विड गई । 
ष ५६५ फिर चिल्लाने लगे--हम नाम पैदा करने के लिए इस संसारमें 
एहं। हम लोग इज्जत के पे मरते हँ । तुम श्रपनी समसे काम लो। 
ग्राखिर इज्जत भी तो कोई चीज है। 3 + 
इस संसारम तयक व्यन्त श्रच्छे काम करने के लिए ब्रा है । भूढा 
प ४ ५ ध 1 । ८ एक इन्सान को खरीद ्े है। धा 
कितना बुरा प्रभाव पडता है र र 9. ता 
सा । ६ । ५य६। साभा का सिलसिला कव तक च 
दा --भ्रापके विचारों के भ्रनुसार एक इन्सान की दुसरे 
ईशान स नफरत । एक तिरव॑न मजदुर को नो का कफ़न पहना कर कत्रिस्तान 
म दकन करना । यदि इज्जत यही है तो विक्कार है उन लोगों पर जो इज्जत 








(@0. ॐ) 


के पीछे मरते हँ । ऊंच-नीच का भेद तो हमने पैदा करिया है। पिताजी दिल की 
दावार, द्‌ालत कै उस पदं से कई गुणा मजब्रूत दै जो किसी भी समय हुवा के 
एक शोके से गिर जाता है। 

तुम समास ्रधिक वद्‌ रही हो । इयाम भी मेरे सामने इतना नहीं बोलता । 
था। क्था्मने ही एक निर्धन तथा धनवान में मेद निकाला है। यह्‌ भेद तो 
सदियों से चलत्ता श्राया है ।'" 

“पिताजी ! भगवान न इन्सान बनाया सरथं भगवान सारे जगत पर श्रपना 
प्रकाश डालता है। वह एक निधन तथा एक धनवान में मेद क्यौ. नहीं 
निक्रालताहै। भ्रापसदा दौलत को ही ्रधिक महत्त्व देते है । प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर धन ही नहीं है। वह्‌ दिन गए, जव एक इन्सान समाज के ठकेदारों 
के सामने ग्रपनी बहूवेटी को, कागजके कुछ नोटों के लिए लाताथा। हम 
उन्हे यह एहसास दिलाते हैँ कि तुम लोग हमसे ग्रलग हो क्योकि तुम्हारे पास 
कागज के नोट नहीं हैँ । तुम हमारे वरावर नहीं हो क्थों तुम्हारे साथ दरिद्रता 
एक कलंक है । पहने एक इन्सान को खरीद कर गुलाम वनाया जाता था। 
समय वदल गया, वही इन्सान श्रव नौकर वन गया । भ्रव वह्‌ समय श्राएगा 
जव न कोई नौकर होगा ग्रौरन कोई मालिक । इन्सान की खरीद-फरोख्त 
रब नहीं होगी । वास्तविक धनवानता मनुष्य के चरित पर निभर है । पुराण 
भी तो यही कहते हँ । ष्ण एक राजा था श्रौर सुदामा एकं कंगाल । फिर 
भी कृष्ण ने उसके दुःख सुनकर दुर किए । यह वाते तो हमें सिखाने के लिए 
ही हई है 1 

“न हम कोई कृष्ण हैँ श्रौर न किसी सुदामा का साथ हमारे भाग्य मे है । 
मेरी निगाहों से दर दहो जाश्रो। यदि तुम राजन से व्याह करना चाहती हो 
तो कान खोलकर सुन लो- तुम्हारी माँ ग्नौर तुम्हारे लिए इस घर में कोई 
जगह नहीं है । त॒म दोनों घर छोड कर चली जाग्रो 

रजनी वहाँ से चलकर श्रपने कमरे में पलंग पर लेटी रही । 

रात क एक वजे सहसा किसी ने खिडकी का शीशा तोड़ डाला । पहले 
तो रजनी भयभीत हो गई परन्तु फिर टाचं के प्रकाश कै. सहारे नीचे नली 
ग्राई जहां राजन एकं वृक्ष का सहारा लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था ॥ 

` रजनी सिर नीचे किए हुए राजन के समीप खडी हो गई । 

“क्या तुम प्रभी भी मुमते रूटी हई हो ? मु क्षमा कर दो" राजन ने 
उसके कन्ध पर हाथ रखते हए कहा । ४ 
ग्रापसे क्यों रूढ जा ? श्रापकी बातों से हमारे प्यार की जंजीर श्रधिक 


पुष्ट हो गई । जाइए भ्रव श्राप सो जाइए । 


( १६० ) 


क्या कं नींद ही नहीं म्राती है? 

एेसा क्यों ? 

क्यायह्‌ भी कहना पड़ेगा ? 

राजनने वृक्ष से ग्रपना हाथ हटाकर रजनी के कन्धे पर रख दिया-- 
ग्राग्रो, मेरी बाहोंमेंग्राजाग्रो । राजन उससे लिपट गया श्रौर रजनी उसकी 
वाँहों मे समा गई । 

: स्ट : 

सुघह राजन ने एक सप्ताह कौ द्यी नेलीग्रौरमां के साथ कु 
नातिदारों के यहाँ गया । वहाँ सेग्रातेहीवे कुछ सामान घर ने प्राए। 

ग्रब बताश्रोमांकि तुम्हें रौर क्यालाना है? 

कुछ नहीं वेटा, श्रव मुके एक ही चिन्ता है । 

वह क्या्मां? १ 

वेटा, तुम जल्दी से मेरी वहू ले आरामो । ्रा्ाके जाने के प्चात्‌ हां 
घर का काम कौन करेगा ? 

मां पहले राशा का व्याह तो होने दो, फिर मेरे लिए लड़की दूह लेना । 

क्था आपकी वाते पूरी हो गईया र्म बाहर दी रहं -- रजनी दरवाजे 
पर खडी-खडी बोली । 

भानो वेटी, मै राजन से कहती थी कि तुम मेरी वहूले ्राग्नो, मै श्र 
बूढी हो गई ह 

हा, यह वात ठीक है। राजन साहब ! श्राप श्रपनी श्रीमती जी कर्व 
लाएणे ? उस दिन हमे भी वुलाना- मां जी सच कहती हैँ श्राप शीघ्र स्रपर्ता 
ग्माह॒ कर डालिए वरना कुवारे रह्‌ जाएगे । 

तो तुम ही मेरे लिए कोई लडकी पसन्द कर लो । 

श्राप श्रपना शरीर ठीक रखिएु। मँ श्रपने कालिज की एक से एक 
नकर सुन्दर लड़कियां दिखाङधेगी ।' 

वेटी, श्रव तुम ही इसे सममाग्नो न । 

हारा! मै इन्द सव कुच ठीक तरह से समभा लूंगी ।'" 


त माके जाने के परात्‌ (जन कहने लगा--हां, तो क्या समाने जा रही 
थींश्राप? 


भभा बही विवाह होति के परचात्‌। अन्धा भ्रव मजाक छोडिए प्रौर पं 
कताइए कि श्रव सुन तो नहीं श्राता है? 
दछोड़ो, यह तो मामूली वात है । 


राजन ! तुम्हारा स्वस्थः होना श्रतयन्त मरावस्यक है । कल मेरा पिताजी रते 
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गडा हो गया । 
तुम श्रमी क्रिसी के साथ.मगड़ान करो, केवल तमाला देखती रहो । 
रजनी कुछ बोलने ही वाली थी करि किसी श्रपरिचित ने कमरे में प्रवल 
क्रिया । 
राजनने उस्ने हाथ जोड कर नमस्ते कौ । यह्‌ ्रपरिचित चैस्ट स्पेरलिष्ट 
(165 8{0€6191151) डाकिटर धवन थां । 
सर, श्राप यहाँ कंते प्राए? 
मुभे कंष्टन श्रशोक ने श्र'पको देखने के लिए भेजा है । श्राप लेट जाइए । 
डाक्टर धवन ते राजन को ठीक तरह से देखा । उसने रजनी के हाथ में 
सुस्ला देते हृए कहा--प्राप इनकी श्रीमती है न? मुभे श्रापन्े कृच 
कट्ना है । 
रजनीं डावर धवन के पीे-पीचे राई । 
“भ्रापके लिए यही ्रच्छा रहैगा करि श्राप इन्हे ग्रस्पताल मं रखिए । पसा 
न हो क्रि वाद मं पछ्छताना पड़े।'” यह कहकर डाक्टर धवन वहां से चल 
पड़ा । 
रजनी दौडती हुई कमरे के भीतर श्राई ग्रौर राजन के सिर पर हाथ 
र्ते हृए॒वोलौ--“जोक्टर साहव कहते थे कि प्राप बहुत शीघ्र टीक हो 
जाएंगे ।' 
“क्यों मुभे उत्तु वना रही हो ? यह तो वे यहाँ भी कहु सकते थ । तुम्हे 
मेरी कसम है, सच-सच वताभ्रो कि डक्टर ने क्या कहा ? 
डोर कहता था कि यहाँ ्रधिक शोर होने के कारण श्रापको प्राराम 
नहीं पिता होगा । इशविए कुछ दिनों के लिए भ्रस्पताल में रहना पड़ेगा । 
“ग्रव तुम्हारी क्था सलाह है ?'" यह कहते हृए राजन कौ दृष्टि तुस्वे पर 
पड़ी । उसका चेहरा उतर गया । 
मेरे विचार मे ऊकिटर साहब ठीक कहते र । वहाँ जाना ही श्रापके लिए 
उचित होगा । 
मै प्रस्पताल श्रतश्य जाऊंगा परन्तु ग्राशा कै विचाह्‌ होने के परचात्‌ । 
रजनी सायं के छः वजे तक राजन के साथ वातं करती रही श्रौर फिर 
भ्रपने घर कीं ग्रोर यल पड़ी । ; 
फाटक के भीतर श्राति ही उसने क्रिसी को वाग में बेठे हुए पाया । 
“माफ कीजिए, मँ लालाजी से मिलना चाहता हू (॥ 
ग्राइए, मैँ श्रापको उनके कमरे तक ले चलती हु । 
वह श्रपरिचित रजनी के पीपी चलने लगा । 
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क्या श्राप उनकी वेटी, रजनी हँ? 

जी रहा, परन्तु श्राप मेरा नाम कंसे जनते हं 6 ५, 

यही तौ एक ्रच्छी वात वड़े ्रादसियोमेंदैक्रिवेष्ट्र एक की जिह्वा 
पर्‌ होते ह । ध ल हि 
जनी ने उस्र श्रपरिचित की ग्रोर घूरते हुए देखा--यह पिताजीका 
कमरा त 0 च 

घन्यवाद, श्रशोक ने लालाजी.के सामने वेठतेहुए कहा-- क्या श्राप ही लाला 
हुक्मचन्द ह ? 


ट स कता > 00 
जी रहा, कहिए, मै प्रापकी क्या सेवा कर सकता ह? 
ससे पहले 


५११ 


= 


पहले भि मै श्रापसे कुछ कहू, श्राप मेरे वारे ध रवस्य जाता 
चाहेगे । मेरा नाम अ्रशोकदहै। मै भारतीय सेनाम केष्टन कै पद ४ नियुक्त 
ह । मेनि सनाद क्रि प्राप ग्रघनी वेटी के लिए कोई भरच्छा सा वर ९९ 
म ग्रपने मित्रके लिए रजनी का हाथ मांगना चाहता हूं । 

प्राप कहना क्था चाहते है ? | 

म डाक्टर राजन के लिए श्राप वात करने प्राया हूं । 

प्रापको यह्‌ मालूम होना चाहिए कि रजनी का रिरता एक मिल मालिक 
केवेटेकेसाध्रतयहुघ्राहै।"' ह 

छाप कृपा करके नेरी विनती सुन लीजिए ।. राजन रजनी को चाहता ह 
ग्रौर रजनी भी“ |" 

“ रिता सदा बरावर वालों से किया जाता ह । राजन कै वरावर वेतत 
तोमेरी मिल में एक क्लकं पाता है ।'' 

“यह मेरे प्रन का उत्तर नहीं है । रजनी केवल राजन की है । चुपचापि 
यह्‌ रिङ्ता स्वीकार कीजिए । श, 

लालाजी ने रजनी को बुलाक्रर कहा --क्या तुम राजनसे प्रेम करती ही ' 

रजनी सिर नीचे करके वेंठ गई । कि) 

लालाजी | भ्रापको तो सेनामें भरतीं होना चाहिए । श्राडंसं देते मेत 
श्राप बिल्कुल सेना क जनरल लगते ह । र 

“तुम वरहा से निक्रल जाभ्रो !“- लालाजी ने श्रपने नौकर को इ 
स गुण्डे को धक्कै देकर वाहुर निक्राल दो 1" क | 
चिल्लाईए मत लालाजी ! मु मरापके इन्कार करने से कोई पक |. 

पड़्गा । सरकारने तो न्यायालय वनाए ह । हं इतना दुःखं श्रवश्य हीगा 
बेटा खोने कै साध-साय ञ्रापवेटीसे भी हाथ धो वेगे । | 

मे भी देखंगा कि कौन शैतान का वेटा सेहरा वाँधकर इस हवेली 


८८ 
दः 
२ 


८८ 
द्‌ 








मी 


( १६३ ) 


श्राएगा ? 

मेँ ्रापको सोचने के लिए एक सप्ताह देता हुं । एला न हो किं ग्रापक्रौ 
प्धताना पड़ ।“--““रजनी वहिन ! मेँ तुम्हारा भाईहुं। मैँर्याम भया का 
कर्तव्य निभाऊंगा 1" 

ग्रशोक ने सुखदेव को धक्का देते हुए कहा- धो लो पाँव इन शतान कँ । 
तुम जसे लोगों ने इन रतानां को धरती का भगवान वनाया है। तुम भी 
श्रपने मालिक्र को सममाग्रो कि यह श्रालीशान बंगला भी एक निधन के हाथों 
वना है, जिन्न स्वयं धपे वचाने के लिए एक मामूली फोपड़ी तक नहीं । 
लालाजी तुम सचमुच यमराज हो । 


° ८ 


्ड ५ 
प्रतीक्षा कर रहा था । प्राखिर दल्हे की 


| 


राजन वड प्रवीरतासे वार।त कौ 
कार, पलों से सजी हुई प्रा पहची । ` 

बारात का स्वागत वड़ी धूमधाम से किया गधा । पंडितिजीने कुचं देर 
पश्चात्‌ मंत्र पट-पठकर श्रगिति-कुण्ड मे घौ डालना श्रारम्भ क्रिया । तीन घण्टों 
मे दो पुस्तकं पट्‌ लौ गई । उके परचात्‌ वरवधु ने एक दुसरे के हाथ पकड़ 
लिए । सात फेरे हो गए । राजन ने कन्यादान क्रिया श्रौर फिर धककर्‌ ग्रपने 
कमरे में पलंग पर लेट गया.। 

करीव पाच वजे श्रा ने कमरे में प्रवेश किया । उसकी चूड्यों को खनक 
से राजन की आंखे खुल गई । 

श्राश्ा श्रपते भाई के चरणों के पास खड़ी थी । वह बहुत कुछ कहती 
परन्तु" 

"मत रो आरा । भगवान के लिए रोना बन्द करो ।" 

ग्राशा ने म्रपने भाईके चेहरे को गौरसे देखा । 

राजन से रहा न गया । उसने श्रपनी वहित को जोरसे भ्रपनी वहीं मे 
भच लिया । 

"देखो बहिन ! मै तुमह प्रपनी शुभ कामनाश्रो के सिवाय कुच नहीं दे सकता 
ह । मे तुमसे कुच कहना है, सुनो--विवाह्‌ के पश्चात्‌ पति परमेश्वर होता 
है। ससुराल मे हर छोटे-वडे का ्रादर करना । म्रपते पति की तन-मन से 
सेवा करना । यदि वे कभी बुरा भी कहें तो उनका बुरा नहीं मानना । जाभ्रा 
सदा सुखी रहो ।'' 

राजन कमरे से वाहर प्राकर श्रशोक के सामे गया-“्रशोक, य तुम्हे 
ग्रपने हृदय का टुकड़ा सौष रहा हं । भ्र मेरे दिल का चिराग है 1 दोस्त । 


म्ाशा को सदा सुखी रखना ।'' 
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दोनों दोस्त ्रापस् मे गले मिल गए । 

मोटर में पीले ग्रगोक तथा श्राया वंठ गए । „ . . 

सीता हाथ जोड़कर कार के रामने ध == शसो ४ वेढा [मेरी वटी 
यदि कोई भूल दहो जाएतोउमेप्यारसे ्िखाना 1 कक =, 

“यह लो प्रशा, तुम्हारी "ना ने पि का विज # सभेत 
ग्रशोकके हाथमे देते हुए कहा--“्रापने हमसे एक के व्रदले, दो चीजें लीं 
ग्राशा तथा उसक्रा भिन्हरु।"' ८ ू १ 

ग्रशोक् इस बात पर मृस्कुराया श्रौर कार श्रपनी मंजिल की ग्रोर्‌ वद्‌ गई । 
राजन बहुत देर तक उस कारके धुँ को देखता रहा, फिर लौटकर म्रपने कमरे 
म्रा गया जहाँ सुखदेव भी मौज्रुद था । । 

“भया ! मै सोचता हं कि तुम्हँ किस मुंह से धन्यवाद दं ? स 

“राजन बाब्रु ! यहतो हमारा कतव्य था। खैर श्रव श्राज्ञा दीजिए, कल 
फिर ग्राङगा ।” 

रजनी ने भी राजन के सामने श्राकर कहा--“च्छा श्रव श्राप श्राराम 
कौजिषए । भै भी चलती हं ''- उसने धड़ की श्नोर देखकर एक शीशी से 
दवाई निक्राली--'यह लीजिए, यह दवाई खाईए ।" 

दवाई खाने के पश्चात्‌ राजन ने रजनी से पुलछा--“^्रच्छा यह्‌ बताश्रो कि 
लडका तुमह पसन्द श्राया न ?'" - 

“सच पूचिए तो श्र्लोक देवता समान हे । ्रापका पूरा डिटोदहै। 

भ्रव तुमने श्रपने वारे में क्या विचार किया है? 

(तौ दुहत कव कौ वन चुकी ह । श्राप मेरे हृदय म समा चुके ह । जव 
घरले ्राएगे, श्रा जाऊंगी 1 र 

सब मेहमान सो गए । सीता भी श्रपने वेदे के पलंग पर श्र(कर सो गई ॥ 

राजन बहुत देर तक भ्रपती मां के पांव दवाता रहा फिर बेटा शरपनी मां 
को बाहों में धेरकर सो गया । 


सूयं देवता भी बहुत देर के निकल ग्राए परन्तु राजनने माँको बाहों ते 
भ्रलग नहीं होने दिया । 


क वेदा, तुम सो जाग्रो परन्तु मुकेतोञउठ्नेदोन। घरमे श्रमी मेहमान 
भीहै। 


मा, थोड़ी देर श्रोर सो जार । 


बेटा । इस समय मुभे जाने दो । घर का काम समाप्त करके फिर तुम्हारे 
पास भ्रा जाङंगी। ८ 


स ने राजन को सुला दिया म्रोर स्वयं श्रथितियों का प्रबन्ध कसे 
चली गई । 
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उठो यार ग्यारह वज गए । 
“कोई वात नहीं बजने दो“--राजन कुं सोचकर चौक गया । 
“्रशोक्र साह्व { श्राप कव श्राए ? ग्राइए यहाँ वेडिषए 1" 
4२ मुभे यहाँ श्राए हृषु राधा घण्टा हो गया। मैँतो श्रभी तक माके साथ 
वाते कर रहा था। 
ग्रायाकंमीहै? 
विल्कुल ठीक ह । उवे केवल तुम्हारी चिन्ता लगी हुईदहै। मैँउतेभीने 
भ्राता परन्तु घरमे उपे देखने कै लिए बहत लोग भ्राते हैँ । इसी कारण भाभी 
नेशामकोले जाने के लिए कहा । 
जली ्रापक्री.इच्छा । 
श्ररे यार यह ग्राप~ग्राप कटां से बीचमेले ्राए? 
यह श्राप नहीं समभेगे । 
“नमस्ते ग्रशोक बाबर !'“- रजनी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा । 
ग्राग्रो रजनी { कहो लालाजी कंसे हैँ ? 
जीटीकहीतोहैं। 
यहु वताईए कि श्राप इनके लालाजी को कव से जानते ह ? 
रजनी ने वात काटते हुए कहा--मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता हे । 
हां राजन, यह तोरम भूल ही गया था। “मँ चाहता हूं कि तुम कुद दिनों 
लिए भ्रस्पताल में रहो ।" । 
` जसी श्रापकी इच्छा । 
तोमैँशामके प्ररे सात बजे जीप लेकर यहाँ ग्रा जाऊंगा । तुम चलने 
के लिए तैयार रहना । मेरा विचार यह है कि जव तक तुम रस्पताल में 
रहोगे, तव तक मां मेरे पास रहेगी । 
माँ तो श्रपने घरमे रहेगी, वहघरभीतो प्रापकाहीहै। 
मरे, वरह श्रकेले रहकर क्या करेगी ? तुम मुभे हर बात पर डव्ते हो| 
यह तुम्हारे वचपन का स्वभाव दहै। रजनी बहन! श्राप ही राजन को 
समभाइए न । 
ग्रच्छा जसा श्राप कहते है, वेसा ही होगा । 
हां, यह्‌ हुई न बात । 
सहसा लालाजी की भ्रावाज्ञ कमरे मे गन उटीः। उसने एक दष्टि रजनौ 
पर श्रौर दूसरी राजन पर डालते हए कहा “क्या तुम यही कालेज जाती हो ! 
चलो घर चलो ।'* 
श्रशोक न उसके सामने खड़ा होते हृए कहा--“लालाजी । धीरे-धीरे बात 
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कीजिए । रजनी श्रभी श्रा जाएगी, चिल्लाईषएु मत । वैठनादै तो कुर्सी पर्‌ 
वैठ जाइए ।" 

““जालिमषिह्‌ ! इनते कहो कि दो घण्टे मे यह ताना कमर खाल करद 
वरना मुभसे बुरा कोई नहीं हीगा । 

“एक घण्टे के वाद यह कमरे खाला हाग। जालिमसिह ! प्रपते इस 
जालिम मालिक से कह दो कि ग्रब यहांसे चले जाएं । रजनी वहन ° तुम भा 
जाश्नो । घरमे चुर करके वंठना । वाका म तुम मिलता रर्हृगा । जघ तक 
तम्हारा यह भाई जीवित टै, तुर्हँ कोई भी चिन्ता करने की भ्रावश्यकृता 
नहीं ।"' 

रजनी ने बाहर जाने से पहले, दूटे हृए दिल से एक निगाह राजन की 
श्रोर डाली ग्रौर फिर रोते-रोते वहाँ से चल पड़ी । 

काम के सात बजे ब्रशलोक श्रपनी ्राशा के साथ जीप में वेठकर राजन 
के पास ग्रा गया। 

राजन ने शाशा को गले लगाया । सीता भी प्रपनी वेटी से लिपट गई । 

मा, मै कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं प्राऊंगा ।'' 

पराप चप रहिए ग्रशञोक साहव ! मेँ माँ को समा रहा हि -दला र्मा 
गरस्पतालमें मेदो चार दिनके लिए थोड़ाकाम दहै) तुम इन दिनों भ्रशोक 
भैया के पास रहोगौ । 

परन्तु क्यों? मेँ ्रपने घरमे ही ठीक हूं। 

श्रे मां ! राजन के साथ इतने वर्षो रहीं । क्या मेरे माग्वम कु दिनो 
के लिएभीमांका सुख नहीं लिखा 

कौन मां ग्राज तक वेदी के घर जाकर दामाद की कमाई का खाता 

ग्रे मां ! तुमह किसने मेरी कमाई का खाने को कहा ? तुम्हाया 4 
डाक्टिरहै, तम स्वयं भीखाग्रो ग्रौर हमे भी खिलाग्रो । 

यह वात सुनते ही श्राशा मां के पास श्राकर उसका कन्था दवात इ९ ४ 
कहने कौ चेष्टा करने लगी" 

देखो तुम्हारी वेदी भी तुम्हं यही कहती ट 

“श्रे ! श्रापने इतनी रीघ्र इसकी वोली सम ली ?". 

राजन ने मृुत्कराते हुए कहा । 

जी विल्कूुल सम ली । श्रव जल्दी करोन। 

राजन ने कपड़े बदले प्नौर श्रपनी माँ के सामने श्राया । 

मा, क्यामे जा? 
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वेटा तुम नहीं ग्रा्नोगे, परन्तु मै तुम्हारे पास आर जाऊंगी । 

हाँ, हाँ दुम्दें वहाँ म्राने से किसने रोका । ग्रच्छा श्रव जा? 
~ जाग्नो वेटा। 

परन्तु एक वार फिर गते मिल लोन । 

माँ अ्रपने बेटे से गले मिल गई। राजन चलकर जीप में वेठ गया। 
प्रशोक जीप चलने लगा श्रौर प्राशा भी उसके साथ ही वंठ गई। 

लाई नम्ब्रर तीन के साध कमरा नम्बर चौदह में राजन वंठ गया । 

ग्रच्छा श्रव यहु वताश्रो कि क्या हम दोनों रात को यहीं ठहरेगे ? 

हीं, राप यहाँ क्वए करेगे । देखो राशा, तुम श्रब घरक हाँ जाश्रोगी । 
प्राय तुम दोनों माँकेपषासही रहो । यह रहे वीस रुपये । तुम यहीं से सब्जी 
खरीद कर घर ने जाना। 

देमा ही करेगे परन्तु मँ सोचता हं कि तुम यहां श्रकेले कंसे रहोगे ? 

ग्रे भ्रशोक साहव ! मैने घरसे प्रधिक समय यहीं विताया है । यह 
ग्रस्पताल तो मेरा घर है। 

वस करो, यह्‌ ज्ञान श्रव बहुत सुन लिया । 

ग्रच्छा, श्रव श्राप उट नहींतो फिर देर हो जाएगी । 

ररे अमी उठकर क्या करना है ? श्रमी तो बहुत बाते करनी ह । 
„ श्रो राजन के साथ रात के दस वजे तक वाते करता रहा श्रौर फिर. 
उमे श्राज्ञा लेकर दोनों चल दिए । 

सात वने से साढे दस बजे तकत भ्रस्पताल के सभी डोंक्टर राजन से मिलने 
श्राए । डाक्टर वर्मा ग्राज प्रस्पताल नहीं मनाए थे । डटर घवन भी राजन 
करो देवने श्राए । उसकी भी केस-हिस्टरी बनाई गई । 
, रात के वारदर बज चके ये । राजन फोटो के एलवम को देखने लगा । 

माँ की तस्वीर को देखकर उसकी ग्रखोंमें मू भर ्राए। एलनम बन्द 

करके वह्‌ श्रपनी केस हिस्टरी देखने लगा । वह सोना तो चाहता था परन्तु 
नींद उसकी श्रांखों से कोसौ दर थी । 

नमस्ते डोक्टर साहब । 

आशन, श्राश्नो जाहिदा जान ! कहो केसी हो ! 

ग्रच्छी हं सर । 

“ग्रे मै तो इस समय एक, 
इसते मु बह दिन याद प्रति ह । स 

कुद दिनों की ही तो बात ह । खुदा से यहीर्मागती हकि श्राप ग्रति 


जीध्र ठीक हो जाएं । 


रोगी हं । श्रव मुभे सर तहीं कहा करो। 


1) 
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जादिदा ! तुपने मेरा बहुत साथ दिधादहै। इव प्राग्रो तुमसे कु 
कहना है 1 

किए सर । 

देखो जाहिदा ! मै एक टी° वी° पेेन्ट हं । पता नहीं करि श्रव मँ कितने 
दिनों का मेहमान हुं । 

“हिसा न किए सर ! प्राप बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे ।' 

वहतो मी चाहतारह। क्योकि जो कुमी मैने श्राज तक सीखारै, 
प्रधान ल्यसे, मैने जो तुमसे पायाद, उसका मै पूरा-पूरा उपयोग करना 
चाहता ह । जादा, जो हो रहा है उसकी श्रोर देखो । जो होना चाहिए, 
वह्‌ हमारे बस की वात नहीं है । उसके पीले मत जाग्र । मेरी बात सुनो-- 
मै चाहताहं क्रि तुम श्रपना जीवन वदल कर व्याह कर डालो । इस छोटेसे 
जीवन को क्यों दुःखी वनाती हो? 

“यह श्रापको मेरे व्याह की क्था समस्या पड़ गई? मेरे व्याह करने की 
उस्रतो श्रव चली गई। श्रव तो मूर परवेज के वारे मे सोचना है 1“ 

“देवो जाहिदा, यदि तुम श्रपना व्याह नहीं करोगी तो लोग तुम पर हर 
समय उगलियां उठाएगे । तुम्हारे सामने इस ग्रन्धे समाज कै प्ररो का कोई 
भी उत्तर नहीं होगा श्रौ र उनके प्रश्न सुनते-सुनते तुम स्वयं एक प्रश्न बत 
जाग्नोगी । उस समय तुम्हे यह श्रभागा राजन याद ग्राएगा । जाहिदा, क्या 
इतने बड़ संसार में कोई एेसा इन्सान नहीं होगा जिसे तुम जसी देवी की 
प्रतीक्षा हो । 

सर्‌, प्राजकरल मेरी इगूटी डाक्टर नज़ीर श्रहमद के साथ है । वह्‌ मुभे 
यहं कहते रहते है--जाहिदा ! यदि तुम मुभे एकं वार ग्रषना लोगी तो मै 
नरपते श्राप को भाग्पवान समरभूगा 1" सर्‌, वह्‌ मसे व्याह करना चाहते दै । 
मने उतकी वात का ग्रभी कोई उत्तर नहीं दिवा है । 

म डाक्टर नजीर को जानता हं । वह्‌ वहत अच्छा श्रादमी है । तुम उके 
साथ श्रपना व्याह कर लो । 

परन्तु, श्राप यह्‌ जानते ही हैँ कि वह एक डोकटर हैँ । उनके घर वालो ते 
उतके लिए कं्ी लड़की दढने की सोची होगी ? उनके भी वहत ग्ररमान 
होगि। 

ज्राहिदा, म यह सव जानता हूं । मँ स्वयं डटर नजीर के पास जाता 
परन्तु तुम जानती हो कि मँ उसके घर तक नहं चल सकता ह । तुम उत, 
मभसे मिलने के लिए कह देना ।” 

सहसा किसी कौ चौले दोनों के कानों मेँ गुंज उटी “मँ मर जाऊंगा । य 
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ददं मेरी जानने नलेगा। श्रो मगवान, मु इस पीड़ा से मुक्त कर दो ।* 
जाहिदा घवराई हई कमरे से वाहुर निकल गई । 

राजन ने प्रपते श्राप कौ बहुत रोकना चाहा परन्तु रोक न सका । उसके 
कदम भी वाडं की श्रीर्‌ बट्‌ गए । ८ 

३ बीमार के पास पहुचते ही उसने देखा कि वह्‌ दोनों हाथों से श्रपनेपेटको 
जरस दवाएहृएु था। वहा केवल एक नसं तथा जाहिदा थी । 

राजत ने नभं से पूचछा--कौन डोक्टर इस वाड का इन्वाजं है ? ४ 

सर डाक्टर रीता। 

{ मरो, डाक्टर वर्मा की वेटी । जाग्र, उन्हँ बुलाकर लाश्रो रौर कहो कि 
वीपार्‌ ददं के मारे चिल्ला रहा है। 

सर, वह॒तो सो गई हँ। 

राजन ने बीमार को देखक्रर उपे इन्जेक्शन दे दिया.। कुलं देर पञ्चात्‌ 
वीमार शान्त हो गया । 

चलिषए, भ्रव श्राप म्राराम कीजिए । 

एक मिनट ठहुरो जाहिदा ! अव प्राया हुं तो इन बीमारों को भी 
देखता जाडं । ॥ 

कई वीमारों के सिर पर हाथ रख कर ग्रौर कई बीमारों को तसल्ली देकर 
वह्‌ डोक्टर-इन्वाजं के कमरेमेंश्रायाजहां कि डाक्टर रीता मजेकी नीद सो 
रही थी। 

8 जाभ्रो मैं तुमसे नहीं वोलंगी । मुभे तंग क्यो करते हो ? जाग्र 
पिताजी से वात कर लो । देखो न मँ कितना तड्पती हं ?"- रीता ने नीद 
मे करवट बदलकर पलंग से श्रना सीना दवाया श्रौर तकिया हाथ से 
मसलने लगी । 

जाहिदा यह सव देखकर सिर नीचे किए हृए बोलने लगी- सर, चलिए। 

हां! हां ! यह स्वथं एक रोगी है, वाकी रोगियीं को क्या देखेगी, चलो 
जाहिदा, यह्‌ श्य देखना पाप है । 

राजन श्रते कमरे मेँ भ्राकर पलंग पर लेट गया । क्था सोच रही हो 
जाहिदा । 

कुछ नहीं सर ! भ्राप स्वयं एक रोगी है, फिर भी भ्रन्य रोगियों की चिन्ता 
ले रहे है । कुछ दिन काम को छोडकर भरनी मरोर देखिए । भ्राप बराबर 
चालीस वषं के लगते ह । डोक्टर साहव ! रोगी श्राति भी रहेंगे श्रौर जाते भी 
परस्तु श्राप जैसा डाक्टर मैने इस भ्रस्पताल मे केवल एक देला है। उसका 


नाम डाक्टर सत्यजीत अग्रवाल था। 
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वह्‌ सजन थे क्या? 

जीहां। उनकी पत्नी कौ मृत्यु का समाचार उन्हें तव मिला जव वह्‌ 
श्रापरेशन धियेटर में एक रोगी का प्रापरेशन कर रहै थे । यह शोक समाचार 
मिलने पर मी वह प्रापरेशन ध्यिटरसे न हिने । वह ग्रापरेशन सफल रहा । 
उस दिन तीन बडे श्रापरेशन करने ॐ पश्चात्‌ जव उक्टर सत्यजीत घर प हिचे 
तो उस समथ उसकी पत्नी को शमशाननले जाने की तैयारी कर रहे थे। 

वह इस समय कहाँ हँ ? मँ उनसे मिलना चाहता हं । 

सर, वहु श्रव इस दुनियां में नहीं हँ । उनका हाटंफेल हौ गया । जव 
उन्होने प्रपना त्याग-पव्र दिया तो उसे किसी ने नहीं माना । डाइरेक्टर हैट्थ 
उस दिन डाक्टर सत्यजीत के घर स्वयं गए । 

परन्तु उन्होने श्रपना त्यागपव्र क्यों दिया ?. 

सर, उसके वारे में किसी को ज्ञान नहीं है कि उन्होने एसा क्यों किया । 

श्रच्छा जाहिदा | प्रव तुम जाग्र । मुभे नींद ्राने लशी। श्रवसो 
जाञंगा। 

ठीक है सर | मतो जाऊंगी परन्तु सारी की सारी नहीं । मेरा ध्यान यहीं 
रहेगा । 

गुड नाईट। 


: सद्धं : 

राजन पलंग से उठकर खिड़की के करीव प्राया । उसने हाथ मे प्राईना 
उठाकर श्रपने केश सम्भालने चाहे । सहसा उसकी ष्टि श्रपने सजे हुए गालो 
पर पड़ी जहाँ पसीना मोती की तरह चमक रहा था । कई गार उसने पसीना 
पो डाला । कुछ क्षणो के उपरान्त वह ऊपर से नीचे तक पसीना ही पसीना 
हो गया। उसकी ग्रांखों से राम फिस्ललव,र गिर पडे । वहु उन श्रन्धैरों मे 
किसी को दढ रहा धा । ग्रपने शरीर की गम्भीर दशा देखकर वह मेड की 
तरह श्रंखें निकाले पलंग से चिपका रहा । इतने मेँ वह प्रपना गला दवान 
लगा परन्तु खारी का जोर इतना था कि खून मुह से वाहर निकल प्राया । 

भ्राज जीवन मे पहली बार उसने न चाहते हृए भी कह डाला--“्रर 
मौत के मसीहे ।'' क्यो वार-वार मेरे द्वार पर श्राकर दरतक दे रहा है? मुम 
रपा कोई दुःल तहीं परन्तु सीता माँ के लिए मु कु देर जीने दो । परति 
की जुदाई तो उसने मु देल-देखकर सह ली । मेरी जुदाई, शायद नहीं सहं 
सकेगी । मै तो श्रभी जवान ह । मेनि तुम्हारा क्या विगाड़ा। प्रभु, जव मु 
वचना नहीं हैतो मुभे मार क्यों नहीं डालते हो । मुभसे प्रव यह दुःख ददं 
सहा नहीं जाता । म हाथ जोड्ता हूं कि मु इस संसार से मुक्त कर डालो । 
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यह्‌ कते हए वह चादर में मुंह छिपाक्र सारी रात ददं भरे धाव सहता 
रहा । 
: 5.8 : 

लगभग सवेरा होने को था। सूयं पहाड़ोंके पसे श्राते हुए बीच 
ग्राकाश में उज्ज्वल होने लगा। राजन ने एक लम्बा साँस खीचते हए करवट 
वदल दी । इतने मेँ नसं ने दरवाजा खोलकर राजन को प्रणाम क्रिया । 

नमस्ते जाहिदा जान | 

यह्‌ क्या ` ““-खुन !*' वहं घवरा गई । 

हां जाहिदा ! मौत ने कल रात से ्रपनी लगाम श्रौर जोरसे कस 
ली है। 

नहीं एेसा नहीं हो सकता है सर । 

पगली, यह्‌ क्या मेरे वस कौ बात है। खेर छोड़ो होनी तो होकर रहेगी 
तुमने डाक्टर नजीर को मेरा सन्देश सुनाया ? 

जी हां, वह भी ्रभीम्राते ही होगे । 

सहसा डीक्टर वर्मा कमरे मे श्रा गए। 

नमस्ते डाक्टर साहव ! 

जुग-जुग जियो वेदा । 

राजन डोक्टर वर्मा की दुध्रा सुनक्रर मलिन भाव म कहने लगा--“सर ! 
भटी स्रास रखने से क्या लाम 1" 

डंक्टर राजन ! धीरज रखो । परमात्मा की छृपा से तुम शीघ्र ही ठीक 
हो जाश्रोगे। 

सर, यह तो हम दोनों ने मिलकर बन्स की बीवी से भी कहा था । काञ्च 
मै सिफं सेगी होता, डक्टर नही, तो श्रापकी वात को थोड़ी देर के लिए 
मन में जगह देता“ काश प्रापने हम सवसे यह न कहा होता फि टी°वी° 
का श्रन्तिम स्टेज तव प्रतीत होता है जवकि रोगी के मुंह से बारबार्‌ दून 
ग्रान लगे ग्रौर उस्षका वदन रात कै समय पसीने से लथपथ हो जाए । 

डाक्टर वर्मा श्रागे कुछ न कहं सके । जाते समय उसने सिर हां में हिला 
दिया जब कि राजन ने क्टर नजीर से मिलने कौ इच्छी प्रकट की । 

कुच ही देर मे डंक्टर नजीर कमरे में चला प्राया ॥ 

हैलो राजन । 

हैलो नजीर । | 


ग्रब क्या हाल है तुम्हारा ? दं 
हाल तो ठीक है । मुभे तुमसे भ्राज कुं ्रावर्यकं बाति करती है । 


कटो यार ! देर किस वात कौ। 

मेने जाहिदा से सुना कि तु इसके साध व्थाहु करना चाहते हो। इस 
बात का निय करने से पूवं तुम्हारे लिए कुद वाते जानना ग्रत्यन्त प्रावश्यक 
--“जाहिदा एक एेसी लड़की है, जिसने श्राज तक केवल दुःख ही दुःख देखे 
हैँ । श्रपने पिता का उत्तरदायित्व यही ग्राज तक पूरा करती प्राईहै। इसकी 
मां एक रोगीदहै श्रौर एकोटा भारईहैजोकरि श्रमी प्दृताहीदहै। भ्राज 
तक जादहिदा को भ्रपने जीवनके वारे में विचार करने का कोड श्रवसर नहीं 
प्राप्त हुश्रा । क्ोंकि परिस्थितियां ही कुछ एसी रहीं । जाहिदा कै चरित्र पर 
मुभ ही नहीं वल्कि सारे ्रप्पताल को गवं है । केवल यही एक बहुमूल्य गहना 
जाहिदा के पास है जिसे तुम ते सकते हो । 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि जाहिदा स्वयं कमाती है परन्तु फिरमभी 
तुम्हे इसकी माँ तथा छोटे भाई की देखभाल करनी होगी । 

वह तो मेरा कतव्य है, ग्रौर फिर जाहिदा के लिए मुभे कुट भी करना 
पडे मै श्राह तक नहीं मरूणा, क्योकि मे जाहिदा श्रपने प्राणों से श्रधिक 
प्यारी हे । यह वातदुपरीदहैिर्मैने प्राज तक्र ञ्रानी जिह्वा नहीं खोली है। 

“तुमने मेरा सव कुद सुन लिपा परन्तु यह्‌ क्थों नहीं पूया फि मुभे यहं 
सव कहने का क्या प्रधिक्रार रहै? 

म यह्‌ व्यथं वृते पूछने कौ ्रावश्यकता नहीं समभता हं । मँ तुम्हें ग्रच्छी 
तरह से जानता ह । 

“देखो दोस्त, मै जाहिदा का भाई ह॒ । इसका माता-पिता भी श्रौर एक 
शुगचिन्तक भी । जाहिदा मुक म्रपनी श्रात्मासे भ्रधिक प्यारी ट, क्योकि मैने 
इसते बहुत कछ सीखा है । वाकी यह्‌ वात मेरी सम से वाहुर ह करि समाज 
के नेता जाहिदा ग्रौरमेरे प्यार को किस रंगमें रंग लेग ।'' 

“मुभे उस समाज से कोड सम्बन्ध नहीं जिसमे जाटिदा क लिए कोई स्थान 
नहीं हे । 

तुम जानते ही हो नजीर ! कि मेरे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। 
यह्‌ मेरी ग्रभिलाषा है करि श्रपने इस हृदय के टुकड़े को जीते-जी तुमह सौप दू । 
जाहिदा का व्याह्‌ होने के पर्चात्‌ मेरे सिर से एक वहत वड़ा उत्तरदायित्य 
उत्तर जाएगा । निकाह यदि इसी सप्ताहमे हो जाए तो ठीक था। 

भ साज ही जाकर प्रज्वाजान से निकाह की तारीख तय कर लूंगा" 
यह्‌ ककर डाक्टर नजीर वहां से चला गया । 


जाहिदा श्रपनी पल नीचे क्रिए हए एक माडल की तरह फशं पर जमः 
गई थी। 
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क्यों जाहिदा कंषषी रही वातचीत ? 

जाहिदा ग्रपनी भीगी पलके उठाकर कहने लगी-“सर, क्या श्राप सचमुच 
मूसे इतना प्यार करते है जितना कि ग्रापने नजीर से कहा ।"' 

पगली, यह्‌ भी कोई कहने कौ बात है। 

ग्रापने मुभे यह पहले क्यो नहीं कहा ? 

तो तुम क्या करतीं ? 

"कु तहीं सर“ १1 

उस सामने वाली एटैची से पैन तथा चंकवुक् लश्रो | 

राजनने जाहिदाको दो हजार रुपये वा वकर काट कर दे दिया। 

जाम्रो श्रीर्‌ ग्रपने व््ाहु की तैवारियाँ करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। 

जाहिद। ने चैक लेने से इन्कार करते दए कहा--जी मेरे पास जी० पी 
पण्डके तीन हजार रूपये मौजूद हैँ । अपि यह्‌ रुपये रख लौजिए। 

मँ तुम्हारा वड़ा भाई हँ जादिदा। यदि भै इस समय स्वस्थ होता तो 
पता नही तुम्हारे व्याह पर तुम्हं क्या देता ? यह मेरा दुभाग्य है कि मेरे जीते 
जी तुमं श्रपना व्याह्‌ स्वयं करना पड़ेगा । 
डोँक्टर साहव ! मेरी समम मे एक बात नहीं प्राती है करि भ्रापको किस 
नामसे पुकार? काश, श्राप मुभे पहले मिल गए होते तो मेरे जीवन का रुख 
ही वदल गया होता । 


[41 


11 


: 5& : 

इधर लाल कोटी मे रजनी ने महाभारत उठाया 1 बह त्‌ कुट खाती थी 
ग्रौर न कुछ पीती थी, केवल सुवह्‌ से शाम तक ग्रपने कमरे में रोती थी । 
रजनी को श्रपने कमरे से बाहर प्राने की श्राज्ञा नहीं थी । लालाजी ग्राजकल 
उमे बहुत प्यार करते थे 1 

एक दिन रजनी गुमसुम सी भ्रपने भाईके स्टेच्यू को देख रही थी कि 
लालाजौ कमरेमेंभ्रा गए । 

बेटी ! तुमने मेरी बात मान लौ ॥ मे तमार श अ ह यह लो 
हीरे का हार, इसे पहन के देख लो । 

पिताजी मुर प्रापकी प्रत्येक शतं स्वीकार है परन्तु मेरी भी एक शतं हे । 

बोलो बेटी क्या बात है ? । 

मुभे एक बार राजन से मिलने दीजिए । नँ ्रापको वचन देती हँ किम 
उस्र भर उसका नाम भी नहीं लूगी । 

“तुमने फिर उस कमीने का नाम लिया। उनलोगों ने मेरा भ्रपमान 
किया है । वेदी यह्‌ बात अ्ननुचित है ।“ यह कहकर लालगजी कमरे से बाहर 
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निकल गए । लालाजी के जाने के पश्चात्‌ ही सुखदेव तथा लक्ष्मी कमरे में 
ग्राए । 
वेटी, यह्‌ कपडो के कुछ नमूने, जोरंग तुम्हं पसन्द हैँ उन्हें प्रलग रख 
दो । साडियां मंगानीहँन? 
“माँ कफन तो मरने के पश्चात्‌ भी खरीदा जा सकता हवं ॥“ 
सा नहीं बोलते बेटी । चल्मँही तुम्हारे लिए रंग पसन्द कष्ंगी । 
चलो सुखदेव 1” यह कहते हुए लक्ष्मी कमरे से बाहर भ्रा गई । 
“रजनी । यह राजननेपत्रदियाहै। भँ भ्राज ही म्रस्पताल गया था। 
वह॒ वाडं नम्बर तीन के साथ कमरा नम्बर चौदहमेंहै। 
सुखदेव यह कहते हुए कमरे से वाह्र प्रा गया। ¢ 
रजनी कौ श्रधीरता बढती गई । उसने तुरन्त पत्र खोला ग्रौर पढने 
लगी । 
मेरी प्यारी रजनी ! 
मुभे यहां पूरे पाँच दिन हो गए । तुमने प्रपना मुंह भी नहीं दिखाया । 
मेरी जान | मौत मेरे करीव भ्रा रहीदै।रमँउपेटाल रहा हं शायद इस बात 
की देरी है कि ्रपने प्यारको इन प्यासे नयनो से प्रन्तिम वार देख सक 
ताकि मौत के पश्चात्‌ भी इस श्रमे की आत्मा तड्पती न रह जाए श्रौर 
तुम्हारी मीढठी नींद को डराकर तुमसे भगानने। यैं टीणन्वीनका एक रोगी 
हं । मेरे सीने मे ्रसहनीय पीडा है, परन्तु श्राह नहीं भरता है क्योकि तुम्हारी 
याद भेरे साथ है । म्राज सुवह्‌ मेरे मुह से इतना सुन भ्राया कि तुम्हारी तस्वीर 
इस श्ुनसे सूती हो गई, फिर भीँ उसे सीने ते लगाए हृए हं । मुभे इस 
बातकरादुःखहैकि् तुम्हारासाथनदेसका। यदि जन्म होते हतो मेरी 
भी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि रजनी, यदि इस जन्म में मुभसे विड 
गरईतोकमसे कम प्रगते जन्मे मेरी बनक्रर रहे । क्योकि श्रगले जन्म में 
मुके टी° वीऽकारोगतो नहीं होगा। सै जानता हं कि तुम्हारे दिल को 
गहरा सदमा पहुंचा होगा । परन्तु रजनी, मुभे मौत ने खरीद लिया है। जब 
तक तुम्हारी भरतीक्षा कर सकगा, निगाहें दरवाजे पर लगी रहगी । तुम प्राकर 
मुभमे लिपट जाना । य्ह जो भी होगा, उसकी चिन्ता न करना क्योकि तुम 
जीवन सम्भालो श्रौ इस संसार से चला आगा । मुभे स्वयं पता नहीं है 
कि मेने इस छोटे से पत्रमे क्या लिख । 
हर पल तुम्हारी प्रतीक्षा मे 


४ केवल तुम्हारा 
राजन 
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रजनौ रोते-रोते हाथ में पत्र लिए हृए द्वार कौ शरोर वदी परन्तु बाहर 
से ताला लगा था । शायद लालाजी ब्रपनी पत्नी के साथ कपड़ खरीदने 
गए थे। 


भ्राज भी श्र्लोक सुवह्‌ राजन के पास प्राया। 
“तुम्हारे हिलने की कोई आवदयकता नहीं है, मैँ वहीं प्रा जाऊंगा । भ्रव 
सिरमेंददंतोनहींहैन? 
ग्रशोक ने राजन के सामने कुर्सीलेि ली श्रौर उस पर बंठ गया । 
माँ ग्रच्छीदहैन? 
बिल्कुल ग्रच्छी है । यहाँ ग्रान को हठ करती थीं परन्तु मने ग्रान नहीं 
दिया । जव रँ निकला तो वोली-- “यह गाजर का हलुश्रा मेरे वेटै को देना 
श्रौर उससे कहना है कि भ्राज मेरा एकादशी का व्रत है । तव तकं मै कुछ भौ 
नहीं खाङगी जव तक्र वह मे एक वार भ्रपना मुंह नहीं दिखाएगा ।''-- प्रव 
मै क्या करूं राजन ? 
राजन ने गाजर का हलुप्रा हाथमे ले लिया श्रौर श्राशा से रोते-रोते 
कहने लगा-- “हा, हाँ मुम गाजर का हलुप्रा बहुत पसन्द था न ! 
जाहिदा इतने मे दवार लेकर श्रा गई--सर, यह लीजिए दवाई । 
राजन ने जाहिदा का हाथ पकड़ लिया श्रौर हसते हुए कहने लगा-- 
“तुम्हारे हाथों मे यह मेहदी कितनी ग्रच्छी सजती है ?"-- यह कहते हृए वह 
डोक्टर नजीर की शरोर देखकर कहने लगा--ग्रब ह्मे दावत पर कृव 
चुलाग्रोगे ? 
ग्रे यार, जब तुम्हारा जी चाहे श्रा जाना परन्तु पहले टीक तो हो जाग्र । 
राजन ने गाजर का हलुश्रा वँटने के पश्चात्‌ डव्वा श्रशोक के हाथ मेदे 
दिया । 
` “क्या रजनी श्रभी भी नहं पराई ? कितनी देर लगा दौ उसने 
पाच मिनट होते ही सुखदेव एलो का एक गुलदस्ता लेकर राजन के 
पास श्राया । 4 
ञव राजन भे बोलने का साहस भी नहीं रहा था परन्तु उसकी भ्रखिद्रार 


कौ ्रोर टिकी हुई थीं । = 
सुखदेव को देखकर राजन ने भ्रंशोक को श्रांखों के निकट भ्राने का संकेत 


किया । 
ग्रोक ने उसकी बात को समभकर सुखदेव से पुढा-- क्यों, रजनी भ्राज 


भौ नहीं माई ? 


#। 1) 
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सुखदेव ने ग्रशोक के हाथ में फलों का गुलदस्ता देते हए कहा-- “वहु 
क्ल श्रा जाएगी । श्राज लालाजी घर पर्‌ ये ।'' 

राजन ने प्रपा हाथ उढाते हुए ग्रशोकसे कुच मांगा । श्रशोक ने गुलाव 
के तीन फुल राजन के हाथमे रख दिए । 

राजन ने वाणं हाथ से प्रश्ोक को एक पत्र दिया ग्रौर उसका माधा 
चूमकर एक हसरत भरी इष्टि प्रत्येक पर डाली । श्रन्तिम दष्टि जाहिदा की 
म्रंखों पर टिक गई जहां ग्रमु कीकुछ वंदे मोती की तरह चमक रही थीँ। 

राजनने उन परलोको जोरसे प्रपने हाथों में भींच लिया । 

ग्रगोक दौड़ते हुए डाक्टर के पास गया श्रोरश्राशा की प्रावाजमें तेजी 
ग्राने लगी 1. 


एक भ्ंकर चीख प्राशा के मुंह से निकली-“मेरे भैया ! देखो श्रव मेँ 
बोल सकती ह ५१००००००. |“ ८ 

नहीं ००००0८०6 नहीं ; तुम्हं मुभसे वहत वातं करनी है 60600०50 ।''--यह्‌ 
कहते हए प्रागा वेहोश हो गई । 

प्रस्पताल के दछोटे-वड़े सभी डाक्टर पलंग के दं गिर्द ईक्ट्ठे हो गए । 


श्रशौक ने राजन को घवराते हृए पकाय ग्रौर वह पुकारता ही 
रा परन्तु राजन कहां बोलता ? उसका योलने वाला तो सदा कै लिए 
उड़ गया था । 


श्रशोक ने रोते-रोते डोक्टर वर्माके हाथमे राजन का लिखा हुश्रा प्र 
दे दिया । 
“भेरी मूष्यु के परचात्‌ मेरे इन्शोरेन्स के पच्चीस हजारमे से दस हजार 
मेरीमांकोदेदेना। दस हजार इस भ्रस्पताल को प्रौर पांच हजार जाहिदा 
, कै भाई परवेज को दे देना । मेरी लाश्च को यहाँ से ग्रतिरीश्र उदा देना क्योकि 
लश देखकर वाकी रोगी घबरा जाते है। मँ इसमे ग्रपना सौभाग्भ सम भूषा 
यदि भेरी लाश श्रापके किसी काम ग्रा सके ! 
श्रापक्रा 
राजन्‌ । 
ॐ 0 2 
श्रशोक ने टैक्सी मंगवाई ग्रौर राजन कौ लाश घर ले गया । 
षर पर सीता श्रपने पडौसी के साथ वाते कर रही थी-मेरा बेटा श्रवस्य 


श्राएगा । वह मे भूखा नहीं रहुने देता है । वह देखो टैक्सी श्रा गई । शायद 
` मेरा वेटा श्रा गया। 
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यह कहते हए सीता टेक्सी की श्रोर दौडती हुई भ्राई । उसने वेटे को तो 
देखा परन्तु मरा दहृश्रा। लाश को देखने पर एेसा प्रतीत होता था फ्रि राजन 
मरा नहीं वल्कि किसी विचार में मग्न, कुछ समने का प्रयास कर रहा था। 

ग्रशोक राजन कौ खुली हुईं पलकों को बन्द रखता था परन्तु वे फिर खुल 
जाता धा 

सुखदेव ने राजन के मह्‌ पर चादर डाल दी, परन्तु सीता ने प्रप कापते 
हए हाथों से च।दर उठाकर श्रपने वेटे से लिपट गई । श्रोक भी उसे कुचंन 
कहु सका । श्राखिर सीता राजनकोमां ही तो थी । एक माँ का श्रन्ति 
सहारा भी समय ने उससे छीन लिया । 

श्राशा रोते-रोते विलाप कर रही थी-“भैया, तुम्हे तो मेरी वाते सुनने 
का वहुत शौक था। उठो न, मुभ तुमसे बहुत बाते करनी हैँ । 

परन्त्‌ एक शव कं बोल सकता है ? प्रत्येक यही चाहता था किं जितना 
दरीघर हो सके लाश को उठाया जाए क्योकि 

ग्ररोक ने लाश को स्मान के लिए श्रपने कन्धों के सहारे बेठाकर रखा । 
सीता को वहाँ ग्राने से रोका गया परन्तु वह भी रोते-रोते राजन के पास श्राई 
ग्रौर व्लाउज्ञ खोलकर कहने लगी--“लो, यह दूध भी नहीं पियोगे क्या ?” 

सीताकेसीनेमे छर्र करके दुध निकल प्राया । ्राधा राजनके मुँहमे 
गया श्रौर्‌ ग्राधा पानी की वाल्टी में गया जिससे राजन को स्तान कराया जा 
रहा धा । 

राजन की एक मुदट्‌टी वहत प्रयत्न करने पर भी नहीं खुल सको, जिसमें 
रजनी की सौगात बन्द थी । \ 

“राजन, एक वार मू माँ कह कर पुकारो । वेटा, श्रपनी इस ्रभागी 
मांसे एक बार खेलो न 1" 

कफ़न श्रोढाने के पड्चात्‌ र्थी को कन्धा देकर इमशान की श्रोर ले गए । 

: &१: 

ग्रस्पताल से वापिस निकलने के पञ्चात्‌ रजनी ने फिर एक टेक्सी पकड . 
ली । 

कहां चलना है बहन जी ? र 

मैया मु शिव मन्दिर के पास छोड़ दो । प्ररे, यह सीट गीली क्यो है ? 

क्या बोलू, कोई बेचारा प्रस्पताल मे मर गया था, उसी के मुंह से खुन 

ह रहा था । वही मैने धो लिया है। 
कहाँ छोड़ा उसे ? 
जी धरमपुर । 
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जल्दी करो डाइवर ! 
कुछ दुरी तक चलने के पडचात्‌ टैक्सी रुक गई । 
क्यावात हुई? 
जी पिच्छले टायर में पक्र हो गया । गरव उपे बदलना पड़ेगा] 
भ्राधे घण्टे के पडचात्‌ रजनी टेक्सी से राजन के धर पहुंची । 
एक-एक पग श्रागे वदने पर रोने की श्रावाजं तेज होती गई । 
ग्राा तथा सीता विलाप करते हुए ग्रपने राजन को बुला रही थीं । 
रजनी राशा के पास जाकर वैढ गई । वह्‌ उसे बोलते हृए देखकर बहुत 
चकित हो गई । 
""रजनी वहिन । हम लुट गए, राजन हमको छोड कर चला गया । 
रजनौ क्रिसी से कुछ कटे विना दौडती हई बाहर ग्राई । उसने ग्रपने चारों 
ग्रोर एक बार देखा फिर“ * ।# 
भाई साहव । एक मिनट--यह्‌ इमशान क्रिस मागं से पडता दै? 
ग्राप उस सामने वाले वाग से चली जाईए । वहाँ एक मन्दिर श्राएगा-- 
रिव मन्दिर । वहीं पर शमशान है । 
रजनी दौड़ती हई उस वाग में चली गई । श्रागे उते शिव मन्दिर दिखाई 
दिया । मन्दिर इमशान के बीचमेंथा। वहां शंकर के मंदिर के इदं-गिदं बड़ 
के वृक्ष थे। 
वहां उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया । रजनी की ग्रधीरता वदती गई । 
उसके कदम लडखडा रहेथे । श्रखों से्रांमु जल के समान वह रहै षे। 
रजनी एक चिता के सामने भ्रा गई; फिर वह्‌ दूसरी चिता की श्रोर वदृ गर्ह । 
उसकी उत्सुकता हर पल वदती गई । 
श्रव उसके सामने यह प्रन था कि राजन की चिताकौनसी है यह एक 
विचित्र उलभन उसके मस्तिष्क मे उठ गई । सहसा वह किसी को देखकर 
चिपने का ्रसफल प्रयत्न करने लगी । 
“श्राप क्यों डर गई, म भौ तो एक इन्सान ही हं किसे दूढ रही है प्नाप ?" 
जी कु नहीं । = 
जाहिदा रोते-रोते रजनी के पास भ्राई- तुम ही लाला हुक्मचन्द की वेटी 
होन? 
जी हाँ। 
बह पहलौ चिता राजन की है। राजनने बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा 
की । तुमने एक गहरी भूल की । उपे श्रन्तिम समय पर श्रपना मुंह दिखाया 
होता । तुम्हारे भेजे हृए फुल उसने ग्रपनी मुदरी मे मीच लिए । वह मुदरी फिर 
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वन्दहीरही। उवे कोई भी नहीं खोल सकरा ।” जाहिदा ग्रागे कुछ कहने 
वाली ही धी कि पीछे से किसी ने उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए धीरे से 
कहा-- चलो जाहिदा, कितनी देर तक यहां एसे ही खडी रहोगी ? 

जाहिदा का हाथ डाक्टर नजीर ने पकड़ लिया ग्रौर फिर दोनों इमान 
सत वाहुर ग्रा गए। 

उनके चले जाने के पदचात्‌ रजनी दौड़ती हुई चिता के पास प्राई प्रौर 
वहं पागल की तरह खड़ी होर राजन से बातें करने लगीः। 

“क्या तुम मेरौ प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । तुमने मुभे किसलिए यहाँ 
ग्रफने छोड दिया 2" रजनी के मुँह से रोते-रोते यह भ्रावाज निकली-- 
"राजन ! श्रपनी रजनी से लिपट जाग्रोन। देखो मेरी खुली हुई लगे तुम्दं 
पसन्द थी न 2 

ग्राखिरजोन होना चाहिए था, वही हु्रा। रजनौ को चक्कर-साभ्रा 
गया । वह्‌ मूधिति होकर चिता पर गिर गई। वायुके एक तीन्र कोके स 
शोने ्राकाश को द्युते लगे । इसके साथ-साथ भूचाल श्रा गया । वृक्ष की जड़ 
हिलने लगीं ग्रौर वड़ की एक टहनी चिता पर गिर्‌ पड़ी जिसने रजनी का 
शीर ठक्र लिया । 

रजनी तो चिता पर गिर कर जल गई परन्तु लालाजी का दिया हुश्रा 
तोहफा--हीरे का हार नहीं जला । वह हार म्रधेरे में भी चमक रहा था। 

चण्डाल रात को सोने से पूरव प्रतिदिन की तरह प्राज भो इमशान का 
चक्कर काटने श्राया । राजनं की चिता के पास पहूंच कर वह्‌ ठिठक गया । 
एक हाथ तथा प्राधा वाजू जला हीन था ५ लडकी का हाथ स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था । चण्डाल ने पुलिस में रिपोटं लिखवा दी। पृलिसिने हीरेकाहार 
ग्रौर रजनी की एक वाजू श्रपने कन्जे मेले ली। 

¢ ~ ४४ 

दूसरे दिन लालाजी सुखदेव को साथ लेकर इमान्‌ से श्रपनी बेटी की 
राख उठाने गए । चाण्डाल ते रोकना चाहा क्योकि इसमें राजन कौ भी राख 
थी परन्तु सुखदेव को देखकर चुप रहं गया । 

लाला का चेहरा काला पड़ गया था । जीवन .में पहली वार वह्‌ पर्चाताप 
की श्रग्निमे जल रहा था। 

तनि का वर्तन सामने लाया गया 1 सुखदेव श्रभी राख उठने वाला ही 
था कि पी से किसी कौ गरजदारं ्रावाज नँ उन्हं पी हटने पर विवश 
क्रिया । ` - 
श्रशोक की भ्रव मं क्रोध तथा प्रमथे 
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“"लाला हुक्मचन्द श्रपने ्रपवित्र हाथ इस राख को मत लगाग्रो । इसे 


राजन की भी राखहै । श्नापकी वेटी इस चिता पर गिर कर मर गह । तुम 
यदि वेटी की राख उठाना चाहते हो तो श्रलग करो उसकी ह्यो को ।" 

सुखदेव वीच मे बोल पडा--स्रशोक वाब्रु ! प्राप शान्त हो जाइए । श्रव 
तो यह्‌ "राख का ढेर' वन चूका है। मनुष्य गलतियों का पुतलादहै। यह सव 
तो परमात्मा की इच्छा थी । 

“सुखदेव मँ यह जानता हँ कि प्रव तो न राजन रहाग्रौर न रजनी] 
उनके बदले मे हमारे सामने यह “राख का ढेर है। तो इन्सान ग्रौर इन्सान 
मे लाला हुक्मचन्द जंसे जालिम भेद क्यों दिखाना चाहते हँ । मेरी बातोंका 
उत्तर दो- क्या लालाजी का पिल या उसकी सम्पत्ति रजनी श्रौर राजन को 
वापिस ला सकती टै | 

“नहीं श्रशोक वाब, यह कंसे हो सकता है। यदि मरा हृप्रा इन्सान 
वापिस ग्राता तो हम विज्ञान को भगवान मानते । मरकर जीना श्रौर जी 
कर मरना तो राजदान का राज है ।'" 

लालाजी ने श्रपनी पगड़ी श्र्लोक के सामने फला दी प्रौर वर्तन के वदते 
श्रपने दोनों हाथों से राख प्रपनी पगड़ी में समेटने लगा । राख का ठेर उठाया 
गया ग्रौर लालाजी ने पगड़ी प्रशोक के हाथ सौँप दी । पुलिस इन्सपक्टर ने 


हार तथा श्रगढी लालाजी को देनी चाही, परन्तु उसनेलेने से इन्कारकर 


दिया क्योकि वह सीता की बहु श्रौर बेटे की निशानी थी । ` 
सीता ने पकड़ने से इन्कार नहीं किया वयोकि यह श्रंगुटी उसके वेटेने 
ही तो रजनी को दी थी । ~ 


: & : 
लाल कोठी में ग्राज भी लाला हुक्मचन्द पागलों की तरह चित्लाताहै 
परन्तु वहां उसके सामने इन्सानों के बदले तीन र्टेच्यू है--श्याम तथा राजन 
श्रपनी रजनी के साथ । शायद यह्‌ स्टेचय उससे कुछ फरियाद करते हैँ । इसी 


कारण लाला हुक्मचन्द श्रपने करव मुलदेव के सहारे श्रपने कमरे 
मेजाकर रोतारहै। + 














हम अ्रपने प्रकाशन द्वारा ्रापके सामने एक नवीन युवा लेखक का प्रथम 
उपन्यास प्रस्तुत करते हैं । 
श्री एस ° कै° जुत्शी का भुकाव बचपन से ही लेखन-कला की श्रोर रहा 
है । हमारी दृष्टि मे यह इस क्षेत्र मे एक उभरता हृश्रा सितारा दै । राशा है 
कि इनकी किरणों संसारके हर उस श्रन्ेरे कोने को प्रकारित करेगी जहा 
पर लालों मनुष्य ठोकर खा कर सदा के लिए मिट जाते हैँ । यह हमारा ग्रहो- 
भाग्य. है कि इन्होंने हमे श्रपने उपन्यास प्रकाशित करने का सुश्रवसर दिया । 
कृपया श्राप श्रपनी विचारधारा से लेखक को प्रोत्साहन) दं । 
--प्रकाठाक 


लेखक का पता-- 
एस 0 0 सनुख्ख्यी 
^ जुत्श्ी काडमीर स्टोसं, करफली मोहट्ला, 
श्रीनगर-काइमीर । 


